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प्रस्तावना 





किसी भी ग्राम अथवा नगर के विकास के लिए सबसे बड़ा संसाधन वहां के लोग हैं। विकास की समस्याओं का हल 
समाज द्वारा ही संभव हैं। ग्राम अथवा नगर का विकास तब तक संभव नहीं हो पायेगा जब तक कि उसमें स्थानीय जन 
भागीदारी सुनिश्चित न हो। स्थानीय स्तर की समस्याओं व उनके समाधान की बेहतर जानकारी उन्हीं के पास है। स्थानीय 
स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों से किस प्रकार अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसका भी आंकलन वहां के 
लोग ही कर सकते हैं। 


प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वैच्छिकता के भाव से समाज के विकास एवं उत्थान के लिये 
कार्यरत होते हैं। यदि ऐसे लोगों को जागरूक, क्षमता सम्पन्न एवं सशक्त कर दिया जाए तो वे अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित 
तरीके से समाज की सहभागिता से समाज के विकास के लिये कार्य कर सकेंगे। ऐसे ही स्वप्रेरणा से प्रयासरत लोगों को 
शिक्षित कर सशक्त सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता 
विकास पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज 
कार्य (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) में सर्टिफिकेट, दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व 
में विशेषज्ञता) में डिप्लोमा तथा तीन साल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) में 
डिग्री दी जायेगी। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षमतावान युवक एवं युवतियों को तैयार 
करना है, जिन्हें क्षेत्र के विकास की अच्छी समझ हो और जो क्षेत्र की समस्याओं की पहचान भी कर सकें। समस्याओं के 
निदान के लिए निर्णायक पहल कर सकें। आत्मविश्वास और ऊर्जा से ओत-प्रोत नौजवानों की ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो 
समाज की समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर न हों, बल्कि समुदाय के परिश्रम और पुरुषार्थ 
से ग्राम की या अपने आस-पास की परिस्थितियों को बदलने के लिए सकारात्मक पहल कर सकें। 


यथार्थ में अपने क्षेत्र के विकास में आपके योगदान से ही स्वर्णिम मध्यप्रदेश का स्वप्न साकार हो सकेगा। इसी की 
पहली कड़ी के रूप में यह पाठ्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें परिवर्तन और विकास के दूत बनाने के लिए आपको 
सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया गया है कि आप 
ग्राम के विकास के प्रयासों को वैज्ञानिक स्वरूप दे सकें। आप जो भी सामुदायिक कार्य करें वह स्थायी हो, सबके सहयोग 
से हो और सबके विकास में सहयोगी हो। इस दृष्टि से समुदाय विकास के कुछ महत्वपूर्ण आयामों को इस पाठ्यक्रम के 
प्रथम वर्ष में आपके ज्ञानवर्धन एवं प्रशिक्षण हेतु समायोजित किया गया था। 


पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर आपने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से एक पड़ाव 
पार कर लिया है। इसी दिशा में सतत्‌ प्रयत्तशील रहकर आपको लोगों की सहभागिता से अपने गाँव,/क्षेत्र की तस्वीर और 
तकदीर बदलना है। सैद्धान्तिक विषयों की कढ़ी में यह तेरहवां मॉड्यूल है। जिसका नाम कम्प्यूटर कौशल है। विकास के 
लिये कार्य करने वाले सामुदायिक नेता को वर्तमान समय में सूचना एवं संचार की टेक्नोलॉजी से अवगत होना अनिवार्य है। 
जिसके बगैर आज के समय में कोई भी कार्य सम्भव नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह टेक्नोलॉजी उपयोगी साबित हो 
रही है। इस 84045 में कम्प्यूटर के विभिन्‍न अंगों की जानकारी देने के साथ ही साथ वर्तमान समय में एक स्मार्टफोन के 
माध्यम से एक सामुदायिक नेता अपने दिन-प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता है कि जानकारी भी प्रदान 
की गयी है। 

आशा ही।| नहीं वरन्‌ पूर्ण विश्वास है कि इस मॉडयूल में दी गयी जानकारी आपके लिये उपयोगी और प्रभावी साबित 
होगी | शुभकामनाओं के साथ पठन-पाठन की इस रचनात्मक प्रक्रिया के साझीदार बनते हैं। 

| छान 








इकाई -.0 : कम्प्यूटर का परिचय (एरा0तपलांगा (:णाए्प्राध) 





उद्देश्य (00]०९०(४८७) 


इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त हम सक्षम होंगे : 

? कम्प्यूटर को परिभाषित करने में 

5 कम्प्यूटर की आधार संरचना को समझने में 

९ कम्प्यूटर की विभिन्‍न इकार्डयों के कार्यों को समझने में 
? 47.0, ८एऔर (४ए को परिगाषित करने में 

? कम्प्यूटर की विभिन्‍न पीढ़ियों से परिचित होने में 

? कम्यूटर का वर्गीकरण करने में 

९ एल्गोरिथ्मू को परिभाषित करने में 


९ एलोचार्ट के प्रयोग से समस्या समाधान में 





4.4 परिचय (र700ए7लांगा) 





हम सभी कम्प्यूटर से भली भाँति परिचित हैं। घर हो, आफिस हो या अन्य कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी 
जगह कम्प्यूटर का उपयोग हो रहा है। आज कम्प्यूटर ने हमारे जीवन के दैनिक कार्यों को सहज और सरल कर दिया 
है। इस प्रकार आज हमारे जीवन में कम्प्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान हो गया है। प्रारम्भिक कम्प्यूटर का आकार काफी 
बड़ा, लगभग कमरे के आकार के बराबर होता था। किन्तु तकनीकी विकास के कारण इनका आकार छोटा किया जा 
सका है। आजकल कम्प्यूटरों को इतना छोटा बनाया जा सका है कि उन्हें कलाई पर पहना जा सकता है। कम्प्यूटर 
अन्य यन्‍न्त्रों को भी नियंत्रित करने के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं। उदाहरण के लिये इन्हें हम लड़ाकू विमान से लेकर 
औद्योगिक रोबोट, डिजिटल कैमरा और बच्चों के खिलौनों तक में देख सकते हैं। 


कम्प्यूटर हमारे दैनिक जीवन के विविध कार्यों को भी सम्पादित करने में 
सहयोग प्रदान करता है। कार्यालय में टाइपिंग हो या प्रिन्टिंग का कार्य हो अथवा 
ई-मेल के द्वारा पत्राचार करना हो, सभी में हम कम्प्यूटर का प्रयोग करते है। यहां तक 
कि अगर रेल के द्वारा कहीं आना-जाना हो तो भी हम कम्प्यूटर की मदद से रेलगाड़ी 





ना 


क् 


एक विद्यार्थी से लेकर किसान, डॉक्टर, व्यापारी, लेखक, वैज्ञानिक आदि सभी के. चित्र क. 4.4: पर्सनल 
लिये कम्प्यूटर उपयोगी हो गया है। इसलिये प्रत्येक विद्यार्थी के लिये कम्प्यूटर का ज्ञान कम्प्यूटर 


5 


में अपनी सीट का आरक्षण घर बैठे कर सकते हैं। 


होना आवश्यक है। इस अध्याय में हम समयानुसार कम्प्यूटर में होने वाले विकास, उनकी विभिन्‍न पीढ़ियाँ, प्रकार, 
वर्गीकरण और आधार संरचना एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही हम सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में भी 
परिचित होंगे। 





4.2 कम्प्यूटर की सरंचना ($॥7टप्रा'९ ०॑ (_णाफ्‌णश) 





कम्प्यूटर “कम्प्यूट” शब्द से बना है। “कम्प्यूट” (0०7एण०) शब्द का अर्थ होता है गणना करना अर्थात्‌ कम्प्यूटर 
का कार्य जोड़, घंटाव, गुणा, भाग और तर्क संबंधित संकियाओं से है। कम्प्यूटर के द्वारा इन्हीं गणितीय संकियाओं से 
सम्बन्धित समस्याओं का हल शुद्धता व तीव्र गति से किया जाता है। कम्प्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रानिक उपकरण है जो 
डाटा को ग्रहण कर, उस पर निर्देशानुसार कियान्वयन कर वांछित परिणाम देता है, साथ ही वह डाटा को संग्रहित भी 
करता है। 


कम्प्यूटर शब्द को ऑक्सफोर्ड शब्दकोष में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है. 88 ब्रबकशादांर श०८॥०४ं० 


ब[फ़ष्कबाफ [ण' क्रवॉपं॥३ 2वाटबंवांत क्याव॑ 20000/#86 7[ुशवाांगिड #द्वा द्वार ९फ्र25500 के मष्कालांटवा 0" /0824/ /श7. 


कम्प्यूटर आंकड़ों को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है, निर्देशानुसार उस पर कार्य करता है तथा उसे वांछित 
प्रारूप में आउटपुट प्रदान करता है साथ ही साथ आवश्यकतानुसार आंकड़ों को भी संग्रहित करता है। कम्प्यूटर 
प्रयोगकर्ता के निर्देशों का पालन करता है। जैसे जब हम कम्प्यूटर को प्रिन्ट का निर्देश देते हैं तो वह प्रिन्टर से 
डाक्युमेन्ट प्रिन्ट कराता है। कम्प्यूटर मुख्यतया दो भागों हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर से मिलकर बना होता है : 


(0) हार्डवेयर : | विभिन्‍न प्रकार के वे भौतिक अवयव जिनका उपयोग कम्प्यूटर के निर्माण मे होता है, हार्डवेयर 
| कहलाते हैं। हार्डवेयर भौतिक अवयव होते हैं, जिसे हम देख और छू सकते हैं, जैसे- माउस, 
' की-बोर्ड, प्रिन्टर, मदरबोर्ड, सी.डी. ड्राइव इत्यादि । 


(2) साफ्टवेयर : कम्प्यूटर विभिन्‍न प्रकार के निर्देशों पर कार्य करता है जो साफ्टवेयर के रूप में होते है। कम्प्यूटर में 
' संग्रहित वे घटक जो कि निर्देश के अनुसार हार्डवेयर को संचालित करते हैं, कम्प्यूंटः साफ्टवेयर 
कहलाते हैं। कम्प्यूटर के सभी कार्य विभिन्‍न प्रकार के निर्देशों का परिणाम है। कई क्रमबद्द निर्देशों 
को मिलाकर एक प्रोग्राम बनता है तथा कई प्रोग्रामों का समूह जो किसी निश्चित कार्य या उद्देश्य के 
। लिए बनाये जाते है साफ्टवेयर कहलाते है। कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से ही कम्प्यूटर का 


| संचालन व नियंत्रण होता है। कम्प्यूटर साफ्टवेयर का केवल हम उपयोग कर सकते हैं, उसे देख या 
क्‍ छू नहीं सकते। जैसे-आपरेटिंग सिस्टम, माइकोसाफ्ट आफिस, फोटोशाप, एन्टीवाइरस, मोबाइल 
एप्लीकेशन्स इत्यादि साफ्टवेयर के उदाहरण हैं। 


हार्डवेयर और साफ्टवेयर दोनों के समन्वय के बिना कम्प्यूटर का संचालन संभव नहीं है। दोनो एक दूसरे के 
पूरक हैं तथा उनका एक साथ कार्य करना जरूरी है तभी कम्प्यूटर से हम सार्थक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 


एक कम्प्यूटर का अस्तित्व तभी होता है जबकि कम्प्यूटर की सभी इकाईयां आपस में जुड़ी हुयी हों। कम्प्यूटर 
सिस्टम की चार इकाईयां होती हैं, जो निम्नानुसार हैं तथा जिसे चित्र 4.2 में प्रदर्शित किया गया हैः 


6) इनपुट यूनिट (एण णां0 
69) सेन्‍्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ((क्लाप्न छा०००७ञाए पं 
(४) आउटपुट यूनिट (00फ्ण पं 
6५) मेमोरी यूनिट (शल्वाण> णां0 
सेन्ट्रल प्रोसेसिंग 


अर्थमेटिक तथा 
लॉजिक यूनिट 





चित्र क्र.4.2: कम्प्यूटर सिस्टम का मॉडल 
कम्प्यूटर की इकाईयों के द्वारा किये जाने वाले कार्य 
4.2.4 इनपुट यूनिट (फ्रण0 एगरां0) 


कम्प्यूटर में डाटा,/आंकड़ों का प्रवेश इनपुट यूनिट से होता है। डाटा व निर्देशों को कम्प्यूटर में प्रेषित करने के 
लिए इनपुट यूनिट आवश्यक है। इसके द्वारा प्राप्त डाटा तथा निर्देशों के आधार पर ही कम्प्यूटर अपना कार्य सम्पन्न 
करता है। 


इनपुट यूनिट में इनपुट इंटरफेस होता है, जो हमारे द्वारा दिये गये डाटा निर्देशों को जो कि हमारी भाषा में 
होते हैं, की भाषा में परिवर्तित करता है। 


सी.डी. से कम्प्यूटर में डाटा कापी करना, की-बोर्ड की सहायता से डाटा को टाइप करना, कम्प्यूटर चालू करते 
समय पासवर्ड डालना, माउस की सहायता से कम्प्यूटर को निर्देशित करना इत्यादि इनपुट के उदाहरण हैं। 
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4.2.2 सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (एलशाए्बो श"-०९९5आंआए एआ(-(एश/7) 
यह कम्प्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसके द्वारा सभी गणितीय गणनायें, प्रोग्रामों का कियान्वयन एवं 
नियन्त्रण सम्बंधित कार्य सम्पादित किये जाते हैं। कम्प्यूटर की सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसी दिये गये प्रोग्राम के 


अनुदेशों को समझती है और उन अनुदेशों को कियान्वित कराती है। सेन्‍्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के निम्नलिखित दो प्रमुख 
अवयव है: । 
(( ) नियंत्रण यूनिट (0णाएण एज) 
(2) अर्थमेटिक तथा लॉजिक यूनिट (#मंफ्रापं०वं० क्ात [०० एं0 
 (॥) नियंत्रण यूनिट (एगाफण एक) 
कन्ट्रोल यूनिट कम्प्यूटर की विभिन्‍न प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखती है। इसका प्रमुख कार्य निर्देशों का क्रियान्वयन 
तथा उसके अनुसार अन्य इकाइयों को निर्देश प्रदान करना होता है। यह इनपुट, आउटपुट जैसे सभी इकाईयों की 
संक्रियाओं पर नियंत्रण करती है तथा उनके सभी कार्यों में सामंजस्य तथा आंकड़ों के आवागमन को नियन्त्रित करती 
है। नियंत्रण इकाई डाटा पर स्वयं कोई प्रकिया नहीं करती बल्कि डाटा पर होने वाली प्रकिया को नियंत्रित करती है। 
इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं- 
॥ 
(4) कम्प्यूटर के विभिन्‍न प्रभागों में नियंत्रण तथा संपर्क बनाये रखना 
(2) विभिन्‍न कार्य स्थानों पर डाटा का स्थानान्तरण 


(3) परिणामों का प्रस्तुतीकरण 


नियंत्रण इकाई का प्रमुख कार्य डाटा और आदेशों का नियंत्रण करना है। जैसे कोई कार्यालय का सुपरवाइजर, 
जो कार्यालय के कार्यो को सम्बन्धित कर्मचारियों को आवंटित करता है, नियंत्रित करता है तथा कार्य पूरा हो जाने पर 
सम्बन्धित उच्चाधिकारी को सूचना देता है। लगभग यही कार्य नियंत्रण यूनिट का होता है। 


(2) अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट (4स्नत्रालांट 7,ठछंट्वा एगां0 

इस यूनिट की सहायता से गणितीय गणनायें जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग एवं तार्किक समस्याओं (जैसे तुलना 
एवं तर्क) को हल किया जाता है। यह इकाई, कंट्रोल यूनिट की सहायक इकाई है, यह कंट्रोल यूनिट के निर्देशन मे 
कार्य करती है। यह स्टोरेज अथवा इनपुट से डाटा ग्रहण कर निम्नलिखत कार्य सम्पादित करती है : 
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4. डाटा का विश्लेषण तथा पुनर्विन्यास 
2. अंकगणितीय गणनायें 


3. निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं तथा तार्किक प्रक्रियाओं का 
क्रियान्वयन 





4. किन्हीं विशेष प्रक्रियाओं का दुहराव 


चित्र क. 4.3: प्रोसेसर 


5. गणना के पश्चात्‌ परिणाम को मुख्य मेमोरी में भेजना। 
4.2.3 मेमोरी यूनिट (भशातक' पं) 


मेमोरी यूनिट, इनपुट इकाई से प्राप्त आंकड़ों तथा निर्देशों के स्थानांतरण, मध्यवर्ती तथा अंतिम परिणामों को 
संग्रहित करने का कार्य करती है। मेमोरी यूनिट के बिना कम्प्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यह सेन्‍्ट्रल प्रोसेसिंग 
यूनिट का एक अभिन्‍न अंग है। अतः वह स्थान जहाँ हम सभी प्रकार की सूचनाओं, आकड़ों या निर्देशों का संग्रहण करते 
हैं, मेमोरी यूनिट कहलाता है। कम्प्यूटर मेमोरी में संग्रहण, आंकड़ों तथा निर्देशों के रूप में होता है। कम्प्यूटर मेमोरी के 
मुख्यतः दो भाग होते है। 


. प्राथमिक मेमोरी (एशां्रक्षए ४याण>) 
2. द्वितीयक मेमोरी ($6९०0थ9 शशाण79) 


कम्प्यूटर में जब भी कोई कार्य किया जाता है तो डाटा प्राथमिक मेमोरी में ही संग्रहित होता है। यह डाटा 
किसी इनपुट डिवाइस जैसे की-बोर्ड अथवा किसी अन्य माध्यम जैसे पेनड्राइव के द्वारा प्राथमिक मेमोरी में भेजा जाता 
है। कम्प्यूटर की द्वितीयक मेमोरी का उपयोग डाटा के स्थायी संग्रहण के लिए किया जाता है। 


4.2.4 आउटपुट यूनिट (00फण एगरां0 


आउटपुट यूनिट, प्राप्त आंकड़ों और सूचनाओं को प्रकिया के पश्चात्‌ परिणाम को कम्प्यूटर के उपयोगकर्ता को 
प्रस्तुत करती है। इस यूनिट का कार्य इनपुट यूनिट के ठीक विपरीत होता है। जब कम्प्यूटर के द्वारा सुपरिभाषित 
निर्देशों के अनुसार डाटा पर कियान्वयन किया जाता है तब इस यूनिट की सहायता से ही कम्प्यूटर उपयोगकर्ता को 
सूचना प्रदान करता है। यद्यपि कम्प्यूटर बाइनरी भाषा में डाटा. पर प्रकिया करता है, परन्तु आउटपुट यूनिट को 
उपयोगकर्ता की भाषा में परिणाम उपलब्ध कराता है। आउटपुट यूनिट में, आउटपुट इंटरफेस होता है जो भाषा को 
हमारी समझ की भाषा में परिवर्तित करता है। 


कम्प्यूटर में टाइप किये हुये डाक्युमेन्ट को प्रिंटर से प्रिच्ट करना आउटपुट यूनिट का कार्य है। इसी प्रकार 


सीडी. में संग्रहित गाना स्पीकर के माध्यम से सुनना आउटपुट का उदाहरण है। 
9 


कम्प्यूटर की आधारभूत संकियाएँ (छ्नछ्ंट ((णाफएण॑श' 05एश-न्रांणा$) 
कम्प्यूटर कुष्पक निम्नलिखित कियाओं को करता है : 
. आंकड़ों और निर्देशों को ग्रहण करता है। 
2 आंकड़ों और निर्देशों को मेमोरी में संग्रहित करता है। 
3. उपयोगकर्ता द्वारा दिये निर्देशानुसार कियान्वयन करता है। 


4. डाटा, सूचनाओं एवं परिणामों को आउटपुट में उपलब्ध कराता है। 


5. अपने| अन्दर होने वाली सभी प्रकियाओं को नियंत्रित करता है। 








4.3 कम्प्यूटर की पीढ़ियां (ठल्याशान्नांगा (०णाफए॑श5) 











कम्प्यूटर का विकास तीव्र गति से हुआ है। आज जो कम्प्यूटर हम देख रहे हैं, पुराने समय के कम्प्यूटर ऐसे 
नहीं थे। कम्प्यूटर के कमानुसार विकास और उसमें प्रयुक्त होने वाली तकनीक के आधार पर कम्प्यूटर की पीढ़ियों को 
जाना जाता है। निम्नांकित गुणों के कारण कम्प्यूटर की पीढ़ियों में अन्तर आता गया- 


4. गति 
2. संग्रहण क्षमता में वृद्धि 
3. विश्वसनीयता में वृद्धि 
4. आकार में कमी तथा 
5. मूल्य में कमी 
4.3.4 प्रथम पीढ़ी (प्रा७६ .शाश-त्रांणा) (4946-4954) 


प्रथम इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर जे.पी. एकर्ट एवं जे.डब्ल्यू. मोचले के द्वारा बनाया गया। इस पीढ़ी के कम्प्यूटरों का 
मुख्य अवयव वेक्यूम टयूब (५३०७एणा॥ 7४७०) था तथा मेमोरी (श०४०५) के लिए मेग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। 
कम्प्यूटर की इस प्रथम पीढ़ी में आंकड़ों को इनपुट करने के लिये पंच कार्ड तथा आउटपुट के लिये पंचकार्ड व पेपर 
टेप का प्रयोग किया जाता था। डाटा को सुरक्षित करने के लिये मेग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के 
कम्प्यूटर एक समय पर केवल एक ही कार्य करने में सक्षम थे। भाषा एवं असेम्बली भाषा का विकास इस पीढ़ी से 
प्रारम्भ हुआ। इस पीढ़ी के कम्प्यूटर का आकार कमरे के आकार के बराबर था। इस पीढ़ी के कम्प्यूटर की गति एक 
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सेकण्ड में सौ निर्देश, कार्य करने की क्षमता कुछ घंटे तथा मेमोरी की क्षमता हजारों अक्षर संग्रह करने की थी। इनकी 
कीमत बहुत अधिक थी। 





चित्र क्र. 4.4: (अ) वैक्यूम ट्यूब (ब) प्रथम पीढ़ी कम्प्यूटर 


इस पीढ़ी के कम्प्यूटरों के उदाहरण है: प्रा०५८-, 8५ 700 5७४०, 8०५५८, छग8८, ४५२६ ॥, ॥४५रर ता 
4.3.2 द्वितीय पीढ़ी (8९९णा० 6शाशत्रांणा (!णाफए्एॉश'$) (4955--4964) 


सन्‌ 4948 में बेल प्रयोगशाला द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। ट्रांजिस्टर के अविष्कार के बाद कम्प्यूटरों में 
वेक्यूम टयूब (५३०एणा॥ 7४७०) के स्थान पर ट्रांजिस्टर प्रयोग किया जाने लगा। जिसके कारण यह प्रथम पीढ़ी के 
कम्प्यूटर से आकार में छोटा तथा मूल्य मे सस्ता हो गया। 


कम्प्यूटर की इस पीढ़ी में डाटा को इनपुट करने के लिये पंचकार्ड व मैग्नेटिक टेप व पुनः डाटा को सुरक्षित करने कि 
लिये मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया। इस पीढ़ी के कम्प्यूटरों में असेम्बली और उच्चस्तरीय भाषा जैसे ए0शए५ए 
(954), 0080, (959), एवं »7.60, (960) इत्यादि का विकास हुआ। असेम्बली भाषा के प्रयोग से इन कम्प्यूटरों में 
प्रोग्रामिंग करना आसान हो गया। असेम्बली भाषा में भाषा के अंको 0 व 4 के स्थान पर स्मृति सहायक कोड निमोनिक 
कोड (7र//7070 ८००९) प्रयुक्त किया जाने लगा। 


उदाहरण के लिये यदि हमें दो अंको को जोड़ना है, तो »90 तथा गुणा करना है तो एा4' कोड प्रयुक्त किया 
जाता है। प्रिन्टर तथा आपरेटिंग सिस्टम की शुरूवात इसी पीढ़ी के कम्प्यूटर के साथ हुई। एक सेकण्ड में एक हजार 
निर्देश, कुछ दिनों तक कार्य करने तथा, दस हजार से अधिक अक्षर संग्रहित करने की क्षमता इस पीढ़ी के कम्प्यूटरों में 
थी। 
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इस पीढ़ी के कम्प्यूटरों के उदाहरण है: ॥8]/ 7000, १८२ 304, ॥8/ 650, 8५ 40, 77.5, ४५२ वा. 





/ 
/ कल 


चित्र क.-.5 (अ) ट्रान्जिस्टर (ब) द्वितीय पीढ़ी कम्प्यूटर 





4.3.3 तृतीय पीढ़ी (एफ्रॉ0 एशाशन्रांणा (ए्राफ्ुण/ंश'$) (965--4974) 


इस पीढ़ी के कम्प्यूटरों में आईसी (॥8४7४०१ (४०णं) का प्रयोग किया गया था। सिलिकॉन चिप पर बने 
इलेक्ट्रानिक सर्किट को इन्टीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इस पीढ़ी के कम्प्यूटरों का आकार द्वितीय पीढ़ी की तुलना में छोटा 
तथा रख-रखाव सरल हो गया था। इस पीढ़ी के कम्प्यूटरों में प्रत्येक सेकण्ड में दस लाख निर्देशों तथा एक लाख से 
अधिक अक्षर संग्रहित करने की क्षमता थी। 


इसमें मुख्य मेमोरी (शक्वा। रण) तथा मेग्नेटिक कोर, मेग्नेटिक टेप और मेग्नेटिक डिस्क का उपयोग 
द्वितीयक स्मृति (8०८०१थ४ 'शथआ०५) के रूप में किया गया तथा उच्च स्तरीय भाषा ?8७5८»। एवं ९०6 का विकास 
हुआ। 

इस पीढ़ी के कम्प्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कम्प्यूटर की तुलना मे अत्यंत विश्वसनीय हो गये तथा इनकी गणना 


करने की क्षमता नेनो सेकण्ड तक आ गई। 


इस पीढ़ी के कम्प्यूटरों में [88307 सिरीज, ॥0, 2903, [ए, 900, एश०५७८ 08 और $५ञथा 360 प्रमुख थे। 





चित्र क.--4.6 (आ) प्रवर्धित चिप (ब) तृत्तीय पीढ़ी कम्प्यूटर 
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4.3.4 चतुर्थ पीढ़ी (#0णना एशाशन्रांगा (!णाफ्एा।2'$) ((975--4990) 


इस पीढ़ी के कम्प्यूटर में अधिक विकसित आईसी (,अ-,#४० 5०४७ ॥स्‍०९78/20 था०णं0) का प्रयोग किया गया, 
जिसमें लगभग 300000 ट्रांजिस्टरों के बराबर का परिपथ, एक इंच के चौथाई भाग में समाहित था। इसके कारण पूरी 
सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गयी। इस चिप को माइक्रोप्रोसेसर (४८0-970००६४५०) कहा जाता है 
तथा जिस कम्प्यूटर में माइक्रोप्रोसेसर लगाये गये, उन्हें माइक्रो कम्प्यूटर कहा गया। 


यह कम्प्यूटर एक सेकण्ड में करोड़ों निर्देशों को प्राप्त कर सकता था। इनमें प्राथमिक स्मृति (शशग्राक्ष४ |धशया०9) 
के लिए सेमी कण्डक्टर स्मृति ($छरंटण700८० श्याण>) व द्वितीयक स्मृति (४०८णा०१७५ शथ्याण५) के लिए मेग्नेटिक 
डिस्क (४७४7०४० 50 इत्यादि का प्रयोग किया गया था। आप्टिकल स्टोरेज (070०8 80०४०) युक्ति भी इसी पीढ़ी 
से प्रारम्भ हुई। 


इस पीढ़ी के कम्प्यूटर में ८, ०++, दा, २००, 50. के साथ-साथ मल्टी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित हुई। टाइम 
शेयर इन्ट्रैक्टिव सिस्टम एवं यूनिक्स आपरेटिंग सिस्टम का विकास इसी पीढ़ी में हुआ | 


इस पीढ़ी के दौरान इन्टेल कम्पनी (6 0०एएक्षा9) ने सन्‌ 4990 में एक शक्तिशाली चिप का विकास किया 
जिसे पेंटियम (ए०४ंणा) नाम दिया गया था। जिसके कारण कम्प्यूटर अपने पूर्व कम्प्यूटरों से अत्यधिक क्षमता युक्त बना 
जो अत्यधिक प्रचलित हुआ। 


सन्‌ 4994 में वर्कस्टेशन में 4 68 की हार्डडिस्क उपलब्ध कराई गई । अधिक स्टोरेज (लगभग 400 68) के लिए 
7२५॥) (२९०णा०क्षा। 003५ ० ॥र०७फुथा#५० 5) तकनीक का उपयोग किया गया। इसी दौरान फायबर आप्टिक्स के 
आविष्कार ने नेटवर्किंग को आसान बना दिया जिससे नेटवर्क बहुत शक्तिशाली हो गये। 


“.7वर 8800 सबसे पहला माइको कम्प्यूटर था, जिसे मिट्स (शा7$) नामक कम्पनी ने बनाया था। अन्य 
उदाहरण में 27७५ 2, 2२0 ५४-४०, 0२५५५-५०८, 78|/ 3090/600 सिरीज के कम्प्यूटर लिये जा सकते हैं। 





चित्र क.--.7 (अ) विकसित प्रवर्धित चिप (ब) चतुर्थ पीढ़ी कम्प्यूटर 
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4.3.5 पाँचवी पीढ़ी (पा ढशाश्रांणा (१णाएएंटा5) (499 से अब तक) 


पाँचवी पीढ़ी में वर्तमान में प्रयुक्त किये जाने वाले तथा भविष्य में उच्च तकनीकी वाले कम्प्यूटरों को शामिल 
किया गया है। पॉचवी पीढ़ी के कम्प्यूटोों का आकार केडिट कार्ड के बराबर था, जैसे- माइको कम्प्यूटर। जिनमें प्रत्येक 
सर्किट में करोड़ो अवयव तथा प्रति सेकण्ड में करोड़ों निर्देशों का अनुपालन होता है। इनका मुख्य अवयव वेरीलार्ज 
स्केल इन्टीग्रेटेड सर्किट (५७५ [,झ४० $०8० प्रााष्ठा॥०१ (४८एां) एवं अल्ट्रालार्ज स्केल इन्टीग्रेटेड सर्किट ((॥0% ।.98० 
$८॥॥४ प्रा श्ञाक्‍०१ (४८एां) होता है। 





चित्र क.4.8:(अ) प्रवर्धित चिप (ब) पांचवी पीढ़ी के कम्प्यूटर 


इस पीढ़ी के कम्प्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, समानान्तर प्रोसेसिंग विधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (#पपलंग 
॥॥2॥#89०९) युक्त होते हैं। इन कम्प्यूटरों में प्रोसेसिंग इकाई केन्द्रीकृत न होकर कम्प्यूटर सिस्टम में वित्तरित रहती हैं। 
संम्पूर्ण सूचना एवं डाटा स्टोर तो मुख्य मेमोरी में ही रहता है, परंतु जब भी इसकी आवश्यकता होती है, प्रोसेसिंग यूनिट 
आवश्यकतानुसार एक्टिव हो जाती है। 

ये कम्प्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (४7००४ ॥7०॥8थ॥००) पर आधारित होते हैं और इन्हें सूचना प्रबंधन, नेचुरल 
भाषा प्रोसेसिंग, स्पीच एवं इमेज रिकॉग्निशन आदि के लिए उपयोग किया जाता है। इस पीढ़ी के कम्प्यूटर के उदाहरण 
हैं लैपटाप, पॉमटाप, नोटबुक आदि हैं। ये कम्प्यूटर सभी पीढ़ी के कम्प्यूटरों से कॉफी सस्ते होते हैं। इनकी विशेषतायें 
एवं उपयोग निम्नानुसार हैं: 


4. ये शक्तिशाली बुद्धिमान कम्प्यूटर हैं। 


2. ये कई शोध के क्षेत्रों से संबंधित हैं जैसे कम्प्यूटर इन्टेलिजेन्स, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, एक्सपर्ट सिस्टम 
एवं नेचुरल भाषाएं आदि। 


3. ये कम्प्यूटर कनेक्टिविटी पर केन्द्रित है। कनेक्टविटी की विधि नेटवर्किंग कहलाती है। 


4. नेटवर्किंग के कारण इन्टरनेट का विकास हुआ। 
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4.4 कम्प्यूटरों का वर्गीकरण ((ए9४आटाांणा ०0 (!ण्रफएएॉश$) 








सामान्य जीवन में जब हम कम्प्यूटर की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय केवल हमारे सामने दिखाई देने वाले 
कम्प्यूटर से हो सकता है। कम्प्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जिनका वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है, किन्तु 
प्रमुखत: हम इन्हें निम्न तीन प्रकार से वर्गीकृत करते हैं: 


4. कार्य प्रणाली के आधार पर हु 
2. उद्देश्य के आधार पर 
3. आकार के आधार पर 

4.4.4 कार्य प्रणाली के आधार पर (एगाफ्णशः 985९0 गा िलां०१०४() 


कार्य प्रणालीं के आधार पर इन्हें तीन श्रेणियों एनॉलाग, डिजिटल तथा हाइब्रिड कम्प्यूटर में वर्गीकृत किया गया 
है। 


4.4.4.4 एनॉलाग कम्प्यूटर (१४०४ 0०फण॑थ) 


इनका प्रयोग भौतिक राशियों जैसे ताप, दाब, गति, वेग, द्रव्यमान, विभव, धारा आदि की गणना करने में किया 
जाता हैं। इस प्रकार के कम्प्यूटरों में इनपुट लगातार मिलता रहता हैं। ये कम्प्यूटर भौतिक राशि की माप तुलना के 
आधार पर करते हैं। जैसे एक थर्मामीटर गणना तो नहीं करता किन्तु यह पारे के प्रसार के आधार पर शरीर के तापमान 
को मापता है। 


एनॉलाग कम्प्यूटर प्रायः औद्योगिक क्षेत्रो में प्रयुक्त किये जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रानिक पावर-प्लांट, इलेक्ट्रानिक 
मीटर, एनॉलाग थर्मामीटर, स्पीडोमीटर आदि। पेट्रोल पम्प में लगा एनॉलाग कम्प्यूटर, पम्प से निकले पेट्रोल की मात्रा 
को लीटर में दिखाता है। 


4.4.4.2 डिजिटल कम्प्यूटर (छाश्लाश्न 0ण्राफपॉश'5) 


डिजिटल कम्प्यूटर डाटा का उपयोग प्रायः अंकगणितीय गणनाओं के लिये किया जाता है। डिजिटल कम्प्यूटर 
डाटा को डिजिटल रूप में प्राप्त करता है तथा परिणाम डिजिटल सिग्नल अर्थात बिट के रूप में प्रदर्शित करता है। 
आजकल हमारे चारों ओर जो कम्प्यूटर दिखाई देते हैं, वह डिजिटल कम्प्यूटर के ही उदाहरण हैं। 

उपग्रह, अंतरिक्ष जहाजों, पानी के जहाजों, पनडुब्बियों इंत्यादि में होने वाली जटिल गणनाओं के साथ-साथ 
वर्तमान में सभी क्षेत्रों में डिजिटल कम्प्यूटर का उपयोग किया जाता है। 
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डिजिटल कम्प्यूटर में प्रत्येक इनपुट आंकड़ा, मेमोरी (४७०७) में तभी तक रखा जा सकता है जब तक 
सम्बन्धित कार्य खत्म न हो जाये। 


4.4..3 हाईब्रिड कम्प्यूटर (प्रक़ापं6 (०राएण॑ंथ) 


हाईब्रिड कम्प्यूटर में एनॉलाग एवं डिजिटल कम्प्यूटर के अवयवों का समावेश होता है। इन कम्प्यूटरों को 
एनॉलाग व डिजिटल दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। जिसके कारण इनकी गति व क्षमता भिन्‍न होती है। आपने 
हास्पिटल में हृदय की धड़कन को नापते देखा होगा। एनॉलाग कम्प्यूटर से हृदय की धड़कन को ई.सी.जी. द्वारा मापा 
जाता है। इस मापन को डिजिटल रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। हाईब्रिड कम्प्यूटर का उपयोग रोबोट 
कन्ट्रोल तथा औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। 





चित्र क.4.9:(अ) एनॉलाग कम्प्यूटर. (ब) डिजिटल कम्प्यूटर. (स) हाइब्रिड कम्प्यूटर 


4.4.2 उद्देश्य के आधार पर ((०रफ्‌ण॑श' 885९१ ०१ 07][०८४९५) 
उद्देश्यय के आधार पर कम्प्यूटर को निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकृत किया गया हैः 
4. सामान्य उद्देश्यीय कम्प्यूटर 
2. विशिष्ट उद्देश्यीय कम्प्यूटर 

4.4.2.4 सामान्य उद्देश्यीय कम्प्यूटर (6शाश'ब्री एाफु05९ (!णराएएश$) 


सामान्य उद्देश्यीय कम्प्यूटर आज विभिन्‍न प्रोसेसिंग कार्य को करने के लिये प्रयोग किये जाते हैं। सामान्य 
उद्देश्यीयीय कम्प्यूटर और साफ्टवेयर विभिन्‍न प्रकार के कार्यों जैसे- वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस में संग्रहित आंकड़ों का 
प्रबन्धन, विभिन्‍न वैज्ञानिक गणनायें या किसी संस्था के सुरक्षा सिस्टम का नियंत्रण, विद्युत खपत व भवन के तापमान को 
जानने में उपयोगी हैं। सामान्य उद्देश्यीय कम्प्यूटर कई प्रकार के कार्य एवं संकियायें सम्पन्न कर सकता है। उदाहरण के 
लिये माइकोसाफ्ट वर्ड में डाटा को टाइप करने में हम सामान्य उद्देश्यीय कम्प्यूटर का उपयोग करते है। एक सामान्य 
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उद्देश्यीय कम्प्यूटर विभिन्‍न प्रकार के कार्य कर सकते हैं क्योंकि इसमें डाटा और निर्देश को आन्तरिक मेमोरी में संग्रहित 
कर कियान्वित किया जाता है। 


4.4.2.2 विशिष्ट उद्देश्यीय कम्प्यूटर (5९लंबा एचाए०५९ (णएएंश5) 


जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि विशिष्ट उद्देश्यीय कम्प्यूटर का प्रयोग किसी निश्चित कार्य को करने के लिये 
किया जाता है। इन कम्प्यूटर को समर्पित कम्प्यूटर (0०9०॥०० ००ग्रए०००) भी कहते हैं क्योंकि इनको किसी भी निश्चित 
कार्य को एक बार या जब भी आवश्यकता हो इसे पुनः उसी कार्य को करने के लिये प्रयोग किया जाता है। उदाहरण 
के लिये विशिष्ट उद्देश्यीय कम्प्यूटर ग्राफिक्स वीडियो गेम खेलने में, यातायात लाइट कन्ट्रोल सिस्टम में, हवाई-जहाज 
या पानी के जहाज में दिशा ज्ञान कराने के लिये, मौसम ज्ञान के लिये, उपग्रहों को लांच करने या ट्रैक करने में, तेल 
विघटन में, उद्योंगों में स्वचालित मशीनों में, डिजीटल घड़ी में समय को रखने में, रोबोट हेलीकाप्टर के संचालन आदि 
के लिये प्रयोग किया जाता है। 


विशिष्ट उद्देश्यीय कम्प्यूटर को हम ए.टी.एम. में, कपड़े धोने की में भी उपयोग कर सकते हैं। इनको हम सेना 
के लड़ाकू विमानों में, मोबाइल फोन की निगरानी करने वाले उपकरणों में व अन्य सुरक्षा आधारित अनुप्रयोगों में प्रयोग 
करते हैं। विशिष्ट उद्देश्यीय कम्प्यूटर का सबसे आधुनिक मॉडल वर्ड प्रोसेसिंग पर आधारित है। इन कम्प्यूटरों में 
लॉजिकल संरचना और डाटा इनपुट-आउटपुट डिवाइसेस आदि आधुनिक तकनीकों पर आधारित होती हैं। इनका 
आपरेटिंग सिस्टम प्लेटफार्म अद्वितीय होता है। ये कम्प्यूटर इम्बेडेड कम्प्यूटर (॥708०0०6 (ञए०४००) की सुविधा प्रदान 
करते हैं, जिससे ये अन्य किसी भी तन्‍्त्र पर निर्भर नहीं करते हैं। 


4.4.3 आकार के आधार पर ((०रएण॑थ" छ45९१ गा 82९) 
आकार के आधार पर कम्प्यूटरों को 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि निम्नानुसार हैं: 
4. माइक्रो कम्प्यूटर 
2. मिनी कम्प्यूटर 
3. मेनफ्रेम कम्प्यूटर 
4. सुपर कम्प्यूटर 
5. वर्क स्टेशन 
4.4.3.4 माइको कम्प्यूटर (४८०० 0णरफण॑ल) 


माइको कम्प्यूटर ऐसा कम्प्यूटर है जिसमें माइकोप्रोसेसर इसके सी.पी.यू: के रूप में होता है। यह एक डिजिटल 


कम्प्यूटर है। आई.बी.एम. कम्पनी द्वारा सन्‌ 4984 में प्रथम माइको कम्प्यूटर 7808 7८ बनाया गया। बाद में अनेक 
॥7 


कम्पनियाँ जैसे &एश,& , 2007५, प्र? आदि भी माइको कम्प्यूटर बनाने लगी। वर्तमान समय में माइको कम्प्यूटर का 
विकास बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके कारण आज कम्प्यूटर एक मोबाइल फोन से भी छोटा लगभग घड़ी के आकार 
का हो गया है। 


माइको कम्प्यूटर का आकार सुविधाजनक किन्तु कार्य करने की गति तेज होती है। माइको कम्प्यूटर का प्रयोग 
निजी कम्प्यूटर, मल्टीयूजर .कम्प्यूटर, नेटवर्क सर्वर, आफिस या प्रोफेशनल वर्क स्टेशन्स में किया जाता है। डेस्कटाप, 
लैपटाप, पॉमटाप, टेबलेट, 098 आदि माइको कम्प्यूटर के उदाहरण हैं । 


पर्सनल कम्प्यूटर (एस5णा१ (०ण्रफण॑थ-?८) 


पर्सनल कम्प्यूटर एक अत्यंत प्रचलित कम्प्यूटर है जो पूरे संसार में करोड़ों की संख्या में लोगों के द्वारा उपयोग 
किये जा रहे हैं। पर्सनल कम्प्यूटर निम्न प्रकार के हैः 


0) टावर पीसी (ण्ण्श ए(0) 


टावर पीसी को इस प्रकार बनाया जाता है कि उर्ध्वाधर स्थिति में रह सके, अन्य घटक डेस्कटाप कम्प्यूटर की भांति 
ही होते हैं। 


(0) डेस्कटाप पीसी (76छात्रक ए0) 


डेस्कटाप कम्प्यूटर पर्सनल कम्प्यूटर की श्रेणी में सबसे ज्यादा प्रयोग किये जाने वाला कम्प्यूटर है। जैसा कि नाम 
से स्पष्ट है इस कम्प्यूटर को डेस्क (मेज) के ऊपर रखे हुये कम्प्यूटर से है। इसका प्रयोग घरों एवं कार्यालयों में 
किया जाता है। 


69) लैपटाप पीसी (6,ऋक 70) 


लैपटाप कम्प्यूटर को नोटबुक भी कहा जाता है। इसका वजन हल्का, सुविधाजनक, मजबूत एवं आकार में छोटा 
होता है। लैपंटाप को बिना किसी बाहरी उर्जा स्त्रोत के प्रयोग किया जा सकता है। इसमें बैट्री बैकअप होता है। 
यह कम्प्यूटर यात्रा करने वाले उपयोगकर्ता के लिये अत्यन्त उपयुक्त कम्प्यूटर है। 


6० पॉमटाप (एशाएक) 


पॉमटाप कम्प्यूटर भी लैपटाप की तरह होता है किन्तु इसे हथेली पर रखकर काम किया जा सकता है इसी कारण 
से इसे पॉमटाप कम्प्यूटर कहते है। पॉमटाप कम्प्यूटर में फ्लैट पैनल डिस्प्ले का प्रयोग होता है। 
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ध् टावर पीसी (ब) डेस्कटाप पीसी (स) लैपटाप पीसी (द) पॉमटाप 





चित्र क.--4.40 
(०) स्‍्लेट पीसी (डान०7०८5) 
स्लेट पीसी या पेन-बेस्‌ड पीसी में की-बोर्ड के स्थान पर इलैक्ट्रानिक पेन का उपयोग किया जाता है। 
(भ) पर्सनल डिजिटल एसिस्टेन्ट (एलडणा॥ छझांधवा 45ंज॥ा0 (2049) 


एक प्रकार से हाथ में पकड़ने वाला कम्प्यूटर जिसे कई रूप में प्रयोग किया जाता है। ये कम्प्यूटर मोबाइल फोन 
में ही लगे होते हैं। 


(शा) पर्सनल इन्फार्मेशन मैनेजमेन्ट सिस्टम (एशउणाने परागियाक्षांगा ॥[क्लाइ्डशाशा। 5990) 


पर्सनल इन्फार्मेशन मैनेजमेन्ट सिस्टम भी हाथ में पकड़ कर कार्य किये जा सकते है। जैसे ई-मेल, फैक्स 
इत्यादि | 





चित्र क.4.44 (अ) सस्‍्लेट पी.सी (ब) पी.डी.ए. 


4.4.3.2 मिनी कम्प्यूटर (भाग टणराफणथ) 


मिनी कम्प्यूटर का आकार तो छोटा है, किन्तु इनकी कार्य तथा मेमोरी क्षमता माइको कम्प्यूटर से अधिक होती है।यह 
वो कम्प्यूटर हैं जो बड़ी-बड़ी कम्पनियों एवं सरकारी कार्यालयों में सर्वर कम्प्यूटर के कार्य के लिये प्रयोग किये जाते हैं। 
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इस कम्प्यूटर पर एक साथ कई यूजर लॉगिन (ए&७ .०४४0) कर सकते है। इनका हार्डवेयर सामान्य कम्प्यूटर से बड़ा 
होता है। 


। 

सन्‌ 965 में डिजिटल इक्विपमेण्ट कॉरपोरेशन (>्ञ9 ए4णएंथा। 0०9०णथ्वांणा) के द्वारा 907-8 नामक प्रथम 
मिनी कम्प्यूटर बनाया था इसका आकार फ़िज के बराबर था। इन कम्प्यूटरों की प्रोसेसिंग गति 40-30 |शाए$ एवं 
संग्रहण क्षमता 256 ४8 जिसे बढ़ाकर 58 तक किया जा सकता था। यह मल्टी टर्मिनल (५0४ - पथणं॥क) टाइम 
शेयरिंग सिस्टम (पगगा० $9धग78 $9ञथ० कहलाता है। इससे एक साथ 400 टर्मिनल जोड़कर कार्य कर सकते है। महंगे 
होने के कारण ये कम्प्यूटर घरों में प्रयोग नहीं किये जाते हैं। इनका प्रयोग कम्पनी के डाटाबेस को रखने विभागीय 
कम्प्यूटर, नेटवर्क सर्वर एवं कम्पनी के अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिये किया जाता है। उदाहरण के लिए शाएर०0 
वर) ५रा<860 है। इस श्रेणी के अन्य कम्प्यूटर छ90/॥700, 8५ $५७/3, प्रणाए7१ प्राय ॥.200, ॥टार पृ०छ०थ 32/800 
इत्यादि हैं। 


4.4.3.3 मेनफेम कम्प्यूटर (श्लागीतक्षा ८ (!णगरएण/९/७) 


मेनफेम कम्प्यूटर का प्रयोग बड़ी कम्पनियों एवं सरकारी ऑफिसों में सर्वर 
कम्प्यूटर के कार्य के लिये किये जाते हैं। इस कम्प्यूटर पर एक साथ कई 
उपयोगकर्ता लॉगिन कर सकते हैं। इनका हार्डवेयर मिनी कम्प्यूटर से बड़ा होता 
हैं, यह मंहगे कम्प्यूटर होते हैं। इनकी प्रोसेंसिग स्पीड 20-400 ,धा?$ (0०४७ 
॥78702०0०॥ ए८० $6००१०) तक होती है तथा संग्रहण क्षमता 69 में होती है। इनकी 
कार्य क्षमता (247 दिनों) मिनी कम्प्यूटर से ज्यादा होती है। 





इस प्रकार के कम्प्यूटरों का उपयोग सेण्ट्रल डाटाबेस सिस्टम, होस्ट 
कम्प्यूटर के रूप में किया जाता है। इन कम्प्यूटर में माईको कम्प्यूटर का प्रयोग चित्र क.-4.43 मेनफेम कम्प्यूटर 
क्लाइंट (0०0) के तौर पर किया जाता है। 


मेनफ्रेम कम्प्यूटर 78५ 4300, 8५ 308, छए 9000, ५७००8842, 5ए0शथा।, 
]705/5$/50, इत्यादि हैं। 


4.4.3.4 सुपर कम्प्यूटर ($एफ्शः (णाफएएण॑श'$) 


सुपर कम्प्यूटर विशेष प्रकार के कम्प्यूटर होते हैं जिसका निर्माण विशेष कार्य के लिये किया जाता है। इनकी 
प्रोसेसिंग स्पीड तंथा संग्रहण क्षमता अन्य कम्प्यूटरों की तुलना में कई गुना अधिक होती है। यह दुनिया के सबसे तेज, 
बड़े तथा मंहगे कम्प्यूटर होते हैं। 
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सुपर कम्प्यूटर में अनेक सीपीयू एक साथ समान्तर क्रम में लगे होते हैं, जिसके कारण ये कई निर्देशों की 
प्रोसेसिंग एक साथ करने में सक्षम होते हैं। यह प्रकिया पेरलल प्रोसेसिंग कहलाती है। 


सुपर कम्प्यूटर का प्रयोग जटिल गणितीय गणनाओं, अंतरिक्ष यात्रा, उच्च गुणवत्ता के एनीमेशन फिल्म बनाने, 
युद्ध के लिये भास्त्र, भोध व निर्माण, परमाणु केन्द्र व नाभिकीय रियेक्टरों तथा मौसम विज्ञान की जानकारी ज्ञात करने 
के लिये किया जाता है। 


सुपर कम्प्यूटर 0५छा३ -205 का प्रयोग मौसम विभाग के लिये किया जाता है। अन्य सुपर कम्प्यूटर के उदाहरण 
८2492, 0२५४ >५शए 24, ॥80500, प्ाग८प्ता 80-20 इत्यादि हैं। भारत का पहला सुपर कम्प्यूटर परम है। जिसका 


आधुनिक संस्करण 7५२५५ -शए५&-ना है। 





चित्र क.--4.44 सुपर कम्प्यूटर (807फ्ुशः (ण्राफणश) 


4.4.3.4 वर्क स्टेशन (9०त्ा+ऋ $(4॥0ा) 





वर्क स्टेशन तकनीकि व वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिये बनाये गये कम्प्यूटर हैं। इनका प्रयोग एक समय पर एक 
व्यक्ति ही करता है। वर्क स्टेशन पर कम्प्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा 
जुड़े होते हैं इनमें मल्टी यूजर आपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता हैं। प्रायः 
मेनफ्रेम कम्प्यूटर को आपस में जोड़कर वर्क स्टेशन बनाया जाता है। 


वर्क स्टेशन को बनाने वाली कम्पनियां जैसे सन माइको सिस्टम, 
सिलिकान ग्राफिक्स, अपोलो कम्प्यूटर, एच.पी. इत्यादि है। यह एक डेस्कटाप 
कम्प्यूटर की भांति ही कार्य करता है इसकी अनुपालन क्षमता 20-00 शा०5 
होती है। इसकी मेमोरी (००५) 25699 अच्छी ग्राफिक्स क्षमता व वीडियो स्कीन चित्र क.-4.43 वर्क स्टेशन 





इनका उपयोग इंन्जीनिरिंग के कार्यों में किया जाता हैं। ये आसानी से अन्य वर्क स्टेशन या पर्सनल कम्प्यूटर से 


जोड़े जा सकते है, ताकि नेटवर्क बन सके | 
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4.5 धारण युक्तियाँ (ए/ब्ा॥96 0९एं८९७) 





वे इलेक्ट्रानिक युक्तियां जिसे उपयोगकर्ता अपने शरीर पर धारण कर उसका सामान्य / विशिष्ट व्यवहार में 
उपयोग करता है, धारण युक्‍्तियाँ कहलाती हैं। ये युक्तियां पर्सनल डिजीटल असिस्‍टेंट से भिन्‍न होती हैं तथा मानव 
शरीर में धारण कर विशिष्ट दैनिक कार्यों को सम्पन्न कर सकने योग्य बनाई जाती हैं। इनकी सहायता से मोबाइल फोन 
का प्रयोग करना आसान हो जाता है। इन युक्‍क्तियों को उपयोगंकर्ता धारण कर अन्य कार्य करते हुये भी इसके द्वारा भी 
कार्य सम्पादित कर सकता है। धारण करने योग्य इस त्कनीकि को सामान्य या विशिष्ट उद्देश्य के लिये सूचना और 
संचार हेतु विकसित किया गया है। 


धारण युकक्‍तियां वास्तव में इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (शर्मा ० 7785) के उदाहरण हैं। ये नेटवर्क के वे 
भौतिक भाग हैं, जिन्हें इलेक्ट्रानिक, साफ्टवेयर व सेंसर की सहायता से जोड़ा जाता है जिससे इन्हें चलाने या अन्य 
युक्तियों से जोड़ने में आसानी होती है व जोड़ने में किसी व्यक्ति के साझेदारी की आवश्यकता नहीं होती। आजकल 
इनका प्रचलन अत्यधिक तेजी से बढ़ रहा है। निम्नलिखित कुछ धारण युक्‍्तियों के उदाहरण हैं: 





| शाह 
बना 
4 घारण योग्य कम्प्यूटर 


(फ्ररक्रा'800९ ((णाफुएश) 


धारण योग्य कम्प्यूटर जो कि शरीर जनित कम्प्यूटर के रूप में 
जानी जाती है। ये लघु इलेक्ट्रानिक उपकरण हैं जो कि वाहक 
द्वारा कपड़ों के अन्दर, साथ में, सिर में या शरीर के अन्य भागों में 
पहन कर कार्य सम्पादित किये जाते हैं। धारण योग्य कम्प्यूटर को 
पकड़ने में आसानी और किसी कम्प्यूटर की तुलना में विशेष रूप 
से उपयोगी होते हैं। 








[ स्मार्ट वाच (ह्राश्ना। एटा) 


स्मार्ट वाच वे कम्प्यूटर हैं जो केवल समय देखने में प्रयोग न कर 
बल्कि अन्य कार्य जैसे गणना करना, गेम खेलना, ट्रांसलेशन में 
प्रयोग किये जा रहे हैं। आधुनिक स्मार्ट वाच पहनने में आसान | 
होते हैं। जिनमें मोबाइल फोन के एप्लीकेशन व मोबाइल में प्रयुक्त | लिए 
आपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। 
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स्मार्ट ग्लास (हधा। 2955) 


स्मार्ट ग्लास या स्विचएबल ग्लास प्रकाश के ट्रांसमिशन से प्रयोग 
किये जाते हैं, जिनमें वोल्टेज, प्रकाश यो उष्मा का प्रयोग किया 
जा रहा है। इनसे हम पर्यावरण की जानकारी या सुक्ष्म अंधापन में 
उपयोगी हैं। 





फिटनेस ट्रैकर (पग्ञा९5५ फन्नटाए्श) 


फिटनेस / एक्टिविटि ट्रैकर वे डिवैसेस हैं जिनसे उपयोगकर्ता अपने 
स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी के लिये प्रयोग करता है। इन युक्‍्तियों 
को दौड़ने में रफ्तार को नापने में, सपोर्ट में, मेडिकल साइंस में, 
शरीर की सुरक्षा आदि में प्रयोग करता है। 





वर्चुवल रियलटि (शा।ए्र्चो ए९क्लां(५) 


आभासी वास्तविकता (५॥॥ए 7२०७॥७७) का सम्बन्ध हमारे चारो ओर 
कम्प्यूटर द्वारा बनाये गये वातावरण है, जिसकी सहायता से 
उपयोगकर्ता अपनी वांछित जानकारी को प्राप्त करने में या अपने 
कार्यों को करता है। 





स्मार्ट क्लाथ (धगञाभ्ा+ 200९9) 


स्मार्ट क्लाथ को स्मार्ट गारमेंट या इलेक्ट्रानिक गारमेंट के नाम से 
भी जाना जाता है। इनका प्रयोग हम संचार, मेडिकल व उर्जा 
प्राप्त करने में किया जा रहा है। 











इलेक्ट्रानिक हेलमेट (7९९7००रांट प्रथा) 


इलेक्ट्रानिक हेलमेट ऐसे उपकरण जिनका प्रयोग आमतौर पर 
किया जा रहा है। इनकी सहायता से हम हार्ट रेट को नियंत्रित 
करने में, खर्च की गई कैलोरी की गणना करने इत्यादि में किया 
जा रहा है। 
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। इलेक्ट्रानिक ग्लोन्स (ह€ला०प्रां:2 000४९5) 


इलेक्ट्रानिक ग्लोव्स या डाटा ग्लोव्स एक प्रकार की इनपुट 
डिवाइसेस हैं जिनका प्रयोग कम्प्यूटर में डाटा इनपुट करने के 
लिये किया जाता है। इनमें सेंसर टेक्नोलाजी का प्रयोग कर डाटा 
को उंगलियों की सहायता से इनपुट किया जाता है। सामान्यतः 
इन्हें मोशन ट्रैकर या मैग्नेटिक ट्रैकिंग डिवाइसेस में डाटा को 
कैप्चर (0४७४८) करने में प्रयोग किया जाता है। 

















१4.6 कम्प्यूटर के गुण (एमफणक्षणाधब्क्षांआां)._..... 





कम्प्यूटर के निम्नांकित गुण होते हैं। 
(0) गतिः 

कम्प्यूटर की पहली विशेषता गति है, जिसने आज पूर्व में असंभव गणनाओं को भी संभव बना दिया है। बडी से 
बड़ी गणनायें ये सेकंड के कुछ हिस्से के बराबर समय में कर सकते हैं। शक्तिशाली कम्प्यूटर 3-4 मिलियन गणनायें 
प्रति सेकंड कर सकता है। 
(2) शुद्धता: 

परिणामों की शुद्धता इनकी दूसरी प्रमुख विशेषता है। यांत्रिक गड़बड़ी के अतिरिक्त इसके परिणामों में पायी 
जाने वाली अशुद्धता कम्प्यूटर की नहीं बल्कि उस पर कार्य करने वाले व्यक्ति या उपयोगकर्ता की होती है। ये गलती, 
प्रोग्राम या अशुद्ध आंकड़ों की वजह से होती है, कम्प्यूटर स्वयं कोई गलती नहीं करता। 
(3) संचयन क्षमता 

संचयन क्षमता को दूसरे शब्दों में इसको याद रखने की शक्ति कह सकते हैं। मानव मस्तिष्क में भी शायद सारी 
जानकारियां संचय करने की क्षमता नहीं है एवं समय के साथ साथ वह भूलने जैसी गलती भी कर बैठता है, लेकिन 
कम्प्यूटर को दी जाने वाली सूचनायें इसकी द्वितीयक मेमोरी की क्षमता की वजह से एक बार एकत्र कर देने के पश्चात्‌ 
उसी शुद्धता एवं गति से पुनः कभी भी प्राप्त किया जा सकती है। 
(4) स्वचालन 

एक बार यदि गलती रहित निर्देश एवं डाटा को कम्प्यूटर मेमोरी में डाल दिया जाये तो यह स्वतः एक के बाद 
एक बिना किसी मानवीय सहायता के निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है, जब तक की वांछित परिणाम प्राप्त न हो जाये। 
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(5) सक्षमता 


कम्प्यूटर की एक बड़ी विशेषता है इसके लगातार काम करते रहने की क्षमता। मानव की तरह कभी यह थकान 
या बोरियत अनुभव नहीं करता। एकाग्रता में कमी लाये बिना यह बड़ी गणनायें या कार्य लगातार एक सी शुद्धता एवं 
गति से करता रहता है। 


(6) व्यापक उपयोगिता या एक साथ कई कार्य करने की क्षमता 


कम्प्यूटर किसी एक विशेष कार्य से बंधे हुए नहीं रहते है। यह अलग-अलग विशेषज्ञता क्षेत्र वाले व्यक्तियों के 
लिए समान रूप से उपयोगी होते हैं। जैसे कि कोई कम्प्यूटर कार्यालय में किसी क्षण यदि कर्मचारियों का वेतन बनाने 
में व्यस्त हैं, तो अगले ही क्षण वह अन्य कार्य जैसे लेखा या इनवेन्टरी से सम्बन्धित कार्य या जरूरी आफिस पत्र तैयार 
करने में सक्षम है। अतः कम्प्यूटर बिना किसी एक विशेषज्ञता वाले क्षेत्र के हर क्षेत्र में कार्य करने में सक्षम है। 


उपरोक्त विशिष्टताओं के साथ कम्प्यूटर की कुछ सीमायें होती हैं, जो निम्नानुसार हैं: 
(3) बुद्धिमत्ता की कमी 


कम्प्यूटर में स्वयं सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। वह केवल निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कर सकता है। 
हांलाकि अब नये युग के कम्प्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं, जिसके कारण कम्प्यूटर 
स्वयं निर्णय लेकर कार्य कर सकेंगे। 


(2) बोधगम्यता की कमी 


कम्प्यूटर, परिस्थिति के अनुकूल स्वयं विचार कर कुछ. नहीं करता। वह केवल निर्देशों के अनुरूप ही कार्य 
करता है, अर्थात कम्प्यूटर की अपनी कोई बोधगम्यता नहीं होती। 


(3) चेतना का अभाव 


कम्प्यूटर में चेतना का अभाव होता है, यह मनुष्य की तरह संवेदनाओं का अनुभव नही कर सकता, जिसके 
कारण वह परिस्थितियाँ के आधार पर निर्णय नही ले सकता है। 


(4) स्वयं की रक्षा में असमर्थ: 


कम्प्यूटर कितना तेज व शक्तिशाली क्‍यों न हो गया हो वह अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता। उसका नियंत्रण 
मनुष्य के ही हाथों होता है। 


के 








4.7 कम्प्यूटर के अनुप्रयोग (॥एछ़ांट्यांणा$ ण॑ (१णाएएश:$) 





अल 


० 


. शिक्षण में : शिक्षण संस्थानों में कम्प्यूटर का प्रयोग पढाने, शोध, सूचना स्त्रोत व गणनाओं में किया जाता है। 
. स्वास्थ्य : कम्प्यूटर का प्रयोग अस्पतालों में, शल्य चिकित्साओं में, बीमारियों के इलाज में, दवाओं आदि में किया जा 


रहा है। अस्पताल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में रोगियों की सूचनाओं को सुरक्षित करंने में, अस्पताल की व्यवस्था 
को सुव्यवस्थित रखनें में किया जाता है। इसका प्रयोग पैथालॉजिकल जांच में भी किया जाता है। 


. ग्राफिक्स अनुप्रयोग में: इसका उपयोग फोटो तथा चित्र बनाने, सम्पादन करने, द्विविमीय व त्रिविमीय संरचनाओं 


के प्रदर्शन करने तथा मुद्रण में किया जा रहा है। 


. कार्यालय में: कम्प्यूटर इस आधुनिक युग में प्रत्येक कार्यालय में रजिस्टर की जगह ले चुका है। जिसे कर्मचारियों 


की उपस्थित का निर्धारण आसानी से किया जा रहा है। अब कागज की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति 


की जानकारी को अलग अलग फाइलों में रखा जाए। 


. रेलवे व वायुयानों के आरक्षण में: कम्प्यूटर का प्रयोग रेलवे व वायुयान के आरक्षित टिकट प्रणाली व अनारक्षित 


टिकट प्रणाली में भीं किया जा रहा है। जिससे अब रेलवे स्टेशनों व हवाई-अड्‌डों में कम भीड़ व आसानी से सारी 
व्यवस्थायें लागू की जा सकती हैं। 


. बैंकिंग में : आज बैकिंग में कम्प्यूटर के उपयोग से बड़े से बड़े डाटा बेस से सम्बन्धित जानकारी को आसानी से 


प्राप्त किया ज़ा सकता है। जिससे गलतियों की कोइ उम्मीद नहीं होती है। अब एक आनलाइन प्रणाली के द्वारा 


रेलवे आरक्षण किराया सूची इत्यादि भी प्राप्त किया जा सकता है। 


. आर्टिफीशियल इण्टेलीजेन्स में : आज के दौर में कम्प्यूटर को इस तरह बना दिया गया है, कि- वह प्रत्येक कार्य 


बिना किसी निर्देश के सम्पादित कर रहा है। 


. रोबोट: रोबोढ़ एक कम्प्यूटर के द्वारा नियन्त्रित की जाने वाली संकियाओं से जुड़ी है जो कि एक्सपर्ट सिस्टम का 


प्रयोग करती है; यह एक ही समय में कई कार्य करने में सक्षम है। यह कृत्रिम बुद्धिमता से परिपूर्ण है, जिसके 
कारण इसमें निर्णायक क्षमता भी होती है। 


. सेना के कार्यों में : कम्प्यूटर का बृहद प्रयोग सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में भी किया जा रहा है। जिसमें 


आधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल, पनडुब्बी, राडार सिस्टम व कम्प्यूटर के द्वारा डाटा को प्राप्त करके उसको चित्रों 
में बदलने इत्यादि में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। हि 


. संचार का मांध्यम: संचार में आज कम्प्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसकी सहायता से हम किसी को 


भी संदेश भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, सुन सकते हैं, आनलाइन बात कर सकते हैं। आज उपग्रह के 
द्वारा संचार करना एक महत्वपूर्ण खोज है। 
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कम्प्यूटर का प्रयोग मुद्रण, स्कैनिंग, कला, विज्ञान, खेल, मनोरंजन बैंक, औद्योगिक नियंत्रण इत्यादि में तेजी से 


प्रयोग किया जा रहा है। घर हो, आफिस हो या अन्य कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान सभी जगह कम्प्यूटर का प्रयोग 
विविध कार्यो हेतु हो रहां है। 





4.8 कम्प्यूटर के द्वारा समस्याओं का समाधान (एकाथा $णज्ाड एन 0०गएणंश ७) 


जैसा कि हम जान चुके हैं कि कम्प्यूटर का उपयोग समस्याओं को हल करने के लिये किया जाता है। किसी 
भी समस्या का हल नीचे दी गई विधि के पालन से आसान हो जाता है। 


6. 





समस्या को समझना और पहचान करना 
तथ्यो को एकत्रित करना 

आवश्यक सिद्धान्त या पद्धति का चुनाव करना 
आवश्यक परिकल्पना करना 

समस्या को हल करना 


परिणाम का पुनः परीक्षण करना 


कम्प्यूटर से समस्याओं को हल करने हेतु प्रथणमतः परिकलन विधि व चित्रण विधि का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात 


कम्प्यूटर की भाषा में प्रोग्राम लिख कर उसका हल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार समस्याओं का समाधान निम्नलिखित 


चरणों में प्राप्त किया जाता है- 


कलन व चित्रण विधि का प्रयोग 


कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम लिखना 

प्रोग्राम को कम्प्यूटर में इनपुट करना 

परीक्षण एवं सुधार करना 

प्रोग्राम का कियान्वयन, डाटा का इनपुट व कम्प्यूटर से परिणाम प्राप्त करना 
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4.9 एल्गो रिथ्म (82070) 


एल्गोरिथ्म का अर्थ किसी कार्य के तार्किक कियान्वयन से है। रामसा समाधान के लिए निर्देशों के निश्चित कम 
को कलन (७8०) कहते हैं। यदि इन निर्देशों को एक व्यवस्थित कम में क्रियान्वित किया जाए तो हमें सही 
परिणाम प्राप्त ह । कलन विधि में एक ही निर्देश कई बार प्रयोग हो सकता है, परन्तु कलन के समाप्त होने का 
निर्देश आवश्यक है। कलन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं: ह 





| 
।. परिमितता एक कलन में निर्धारित संख्या में पद होते हैं। 





2. निश्चितता प्रत्येक पद सटीक ([7०८$९।५) परिभाषित होता है। 


कलन के सभी संकियायें मूलभूत होती हैं और निर्धारित समय पर सम्पन्न 











3. प्रभावशी 
किये जा सकते हैं। 
हि पु कलन का निश्चित (96८5९) इनपुट होता है। 
| 
5. ही हक कलन के एक या एक से अधिक आउटपुट होते हैं। 





आइये हम कलन ४ को समझने के लिये चाय बनाने का उदाहरण लेते हैं। 
उदाहरण १: 
उद्देश्य : चार है| हेतु चाय बनाना। 
हलः 

पद 4 : डाटा 


“चाय, कल दूध, पानी, भगोना, छन्‍नी, गैस स्टोप, कप, ट्रे, चम्मच, माचिस। 
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पद 2 : इनपुट 
भगौने में दो कप पानी, दो कप दूध, चार चम्मच शक्कर, चारं चम्मच चाय डालिये। 


पद 3: प्रकिया- 
गैस स्टोप जलाकर, भगौने को ऊपर रखिये तथा उबलने की 2 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिये। 


पद 4: प्रकिया-2 
दो. मिनट पूर्ण होने पर, गैस बन्द कीजिये। 

पद 6: आउटपुट 
भगौने से चाय छन्‍नी से छानकर चारो कप में निश्चित मात्रा में डालिये। ट्रे में कप रखकर मित्रों को चाय 
दीजिये। समाप्त | 

पद 7: प्रोग्राम अन्त । 


यह उदाहरण केवल एल्गोरिथ्म को समझने के लिये जिसमें प्रत्येक पद सटीक रूप से परिभाषित है। कम्प्यूटर 
से सम्बन्धित, कलन विधि द्वारा दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को छांटने की समस्या के हल की प्रकिया को निम्न 


उदाहरण द्वारा समझते हैं। 
उदाहरण 2: किन्हीं भी दो संख्याओ में से बडी संख्या को छांटना। 


4. संख्याओं को इनपुट करें। 
2. दोनो संख्याओं की तुलना करें| 
3. यदि पहली संख्या बडी है तब वह प्रदर्शित होगी अन्यथा दूसरी संख्या प्रदर्शित होगी। 


4. प्रोग्राम समाप्त । 


उदाहरण 3: एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों के आधार पर उसे ग्रेड प्रदान करने हेतु कलन विधि के आधार पर निम्न 
शर्तों के अनुरूप हल निकालिये- 


50 प्रतिशत से कम -- 07806 ए 
29 


50 से 65 प्रतिशत - 0/80० ९: 
65 प्रतिशत से अधिक-85 प्रतिशत तक-067/806 8 
85 प्रतिशत से अधिक- (7806 & 
हल: इस प्रश्न का हल कलन विधि से निम्न पदों द्वारा हल किया जायेगा: 
पद : इनपुट “छात्र के द्वारा प्राप्त अंक”। 
पद 2: यदि प्राप्तांको का प्रतिशत 50 से कम है तब प्रिन्ट +" करें। समाप्त 
पद 3: यदि प्राप्तांको का प्रतिशत 50. से अधिक व 65 से कम या बराबर है तब प्रिन्ट '०' करें। समाप्त 
पद 4: यदि प्राप्तांको का प्रतिशत 65 से अधिक व 85 से कम या बराबर है तब प्रिन्ट '8' करें। समाप्त 
पद 5: यदि प्राप्तांकों का प्रतिशत 85 से अधिक है तब प्रिन्ट '७' करें। समाप्त 
पद 6: प्रोग्राम समाप्त। 


इस प्रकार यह कलन छः पदों में समाप्त हो रहा है जो इसके निश्चित पदों को प्रदर्शित करता है तथा प्रत्येक 


पद यथार्थ रूप से परिभाषित है। 
उदाहरण 4: तापमान को फारेनहीट से सेल्सियस में बदलना 
सूत्र: 055/967-32) 
एल्गोरिथमः 4. फारेनहाइट में तापमान दर्ज करें। 
2. 0 5 5/9(7-32) के अनुसार से की गणना किजीये। 
3, सेल्सियस में तापमान को प्रिन्ट करें। 


4. समाप्त । 
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4.40 फ्लोचार्ट (॥0छटथाश्वा) 


फ्लोचार्ट, एल्गोरिथ्म का आरेखी चित्रण है। इस विधि में एल्गोरिथ्म विधि द्वारा हल पदों को चित्रात्मक रूप से प्रदशि५ 
करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी प्रश्न का हल का कम चित्रात्मक निरूपण के द्वारा किया जाए तो वह 
चित्रण विधि कहलाती है। इस विधि में कुछ मानक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे निम्न सारणी में दर्शाया गया है : 


सारणी .2: फ्लोचार्ट में प्रयुक्त चिन्ह (छ0फलाक्न599005) 


चिन्हों के नाम कार्य चिन्ह 








6) टर्मिनल आरम्भ, अन्त (97 & 8009) 


है 


(ल्षग्रापांब /0एव) यह अण्डाकार आकार का बाक्स होता है, जिसका उपयोग आरम्भ, 
अन्त या रूकावट के लिए किया जाता है। 





(0) समान्तर चतुर्भुज इनपुट / आउटपुट (फ्णस्‍/07फण) पल 7 
(एमश्नाशण्ड्टाशा) समान्तर चतुर्भुज के आधार आकार का चिन्ह डाटा के इनपुट व 
आउटपुट के लिये प्रयुक्त होता है। 





(॥) आयत (एव्लशाए०._| कियान्वयन (ए?/0८९४शआए) 


यह एक आयताकार चिन्ह कियान्वयन के लिये प्रयुक्त होता है। 











इसमें डाटा पर प्रक्रिया करने वाल निर्देश या सूत्र लिखते हैं। 








(५) समचतुर्भुज निर्णय (0€संञ्ंणा) 
(रकण्वा0०७/ ऐंश्ा7ण0) इसका उपयोग किसी भी निर्णय को दर्शाता है। जैसे हमें संख्याओं 
में से बडी या छोटी का निर्णय करना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग 
किया जाता है। 
(५) कनेक्टर कनेक्टर ((ण्रााश्लगण) 
(एमाध्लग) कनेक्टर का उपयोग चित्रण विधि के विभिन्‍न टर्मिनलों को जोडने के 
लिए किया जाता है। जब यह एक से अधिक पेज पर बनता है तब रॉ 


इसका प्रयोग किया जाता है। उचित नंबर के प्रयोग से भली-भांति 
जोड़ना संभव होता है। 

(शं) प्रवाह रेखा (४००७७) | प्रवाह रेखा (709 ॥ 4९5) | 
यह चित्रण विधि में सूचना के प्रवाह को दर्शाती है। 
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#लोचार्ट, एल्गोरिथ्म की अपेक्षा आसान हल होता है। 


लाभ 
2. यह किसी प्रोग्राम के निरूपण की अच्छी विधि है। 


3. प्रोग्रामिंग को सरलतम रूप मे कमबद्द तरीके से दिखने की यह अच्छी विधि है। 
4. यह निर्धारित करता है कि कोई भी तर्क अधूरा तो नहीं है। 

5. प्रोग्राम की त्रुटि सुधार में सरल। 

आइये कुछ उदाहरणों के द्वारा हम फ्लोचार्ट बनाने का अभ्यास करेंगे। 


उदाहरण 4: दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को प्राप्त करने के लिये फ्लोचार्ट बनाइये। 


हिज्था।. 


* 
| वफ्ण 9, 0 ४ 





32 





हमने जाना 








कम्प्यूटर: कम्प्यूटर “कम्प्यूट” शब्द से बना है। “कम्प्यूट” शब्द का अर्थ होता है गणना करना अर्थात्‌ कम्प्यूटर का 
कार्य जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और तर्क संबंधित संकियाओं से है। 


हार्डवेयर: विभिन्‍न प्रकार के वे भौतिक अवयव जिनका उपयोग कम्प्यूटर के निर्माण में होता हैं, हार्डवेयर कहलाते 
हैं। 


साफ्टवेयर: कम्प्यूटर विभिन्‍न प्रकार के निर्देशों पर कार्य करता है जो साफ्टवेयर के रूप में होते है। कम्प्यूटर में 
संग्रहित वे घटक जो कि निर्देश के अनुसार हार्डवेयर को संचालित करते हैं, कम्प्यूटर साफ्टवेयर कहलाते हैं। 


कम्प्यूटर की इकाईयॉ: कम्प्यूटर की चार इकाईयॉः इनपुट यूनिट, सेन्‍्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट तथा 
मेमोरी यूनिट होती है। 


कम्प्यूटर की आधारभूत संकियायें: आंकड़ों और निर्देशों को ग्रहण करना, मेमोरी मे संग्रहित करना, निर्देशानुसार 
आंकड़ों का कियान्वयन, सूचनाओं एवं परिणामों को आउटपुट के रुप में उपलब्ध कराता है तथा अपने अन्दर होने 
वाली सभी प्रकियाओं को नियंत्रित करता है। 


कम्प्यूटर की पीढ़ीं: 


*» प्रथम पीढ़ी (946-4954): इस पीढ़ी के कम्प्यूटरों का मुख्य अवयव वेक्यूम टयूब था तथा स्मृति के लिए 
मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। 


« द्वितीय पीढ़ी (4955-4964): वेक्यूम टयूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर प्रयोग किया जाने लगा। 


* तृतीय पीढ़ी (965-4974): इस पीढ़ी के कम्प्यूटरों में आईसी का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी के 
कम्प्यूटरों का आकार द्वितीय पीढ़ी की तुलना मे छोटा तथा रख-रखाव सरल हो गया था। 


* चतुर्थ पीढ़ी (975-990): इस पीढ़ी के कम्प्यूटर में अधिक विकसित आईसी का प्रयोग किया गया था। 
सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गयी। इस चिप को माइको प्रोसेसर कहा जाता है। 


» पॉचवी पीढ़ी (990-अब तक): इनका मुख्य अवयव अल्ट्रालार्ज स्केल इन्टीग्रेटेड सर्किट होता है। इस पीढ़ी 
के कम्प्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग समानान्तर प्रोसेसिंग विधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त होते है। 


कम्प्यूटरों का वर्गीकरण: कम्प्यूटरों प्रमुखतः हम इन्हें निम्न तीन प्रकार से वर्गीकृत करते है। 4. कार्य प्रणाली के 
आधार पर एनॉलाग, कम्प्यूटर डिजिटल कम्प्यूटर, हाईब्रिड कम्प्यूटर, 2. उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्यीय 
कम्प्यूटर तथा विशिष्ट उद्देश्यीय कम्प्यूटर 3. आकार के आधार पर। 
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० एल्गोरिथ्म : समस्या समाधान के लिए निर्देशों के निश्चित तथा सुपरिभाषित कम को एल्मोरिथ्म कहते है। 


» फ्लोचार्ट: फ्लोचार्ट, एल्गोरिथ्म का आरेखी चित्रण है। इस विधि में कलन विधि द्वारा हल पदों को चित्रात्मक रूप से 
प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी प्रश्न का हल का कम चित्रात्मक निरूपण के द्वारा 
किया जाए तो वह चित्रण विधि कहलाती है। 








कठिन शब्दों के अर्थ 
शा (शाफवों 70९९5978 एगगा: 
।0१३| (णाएण एां 
खा श्रंाप)ओ]राट 7.080 पा 
छएाजप8९८ एम्राएलछवो 3प्राणावाए (ण्राफुपांशः 
क्रा7४७९० पस्ार्लागांर 5लटाल फ्रद्यांबाीर 3प(0ण्रा्वांट (ण्रफ्पांटा 
क्रा0580 डाल्लकणांर 06१7 500986 5प्रणाव्वांट ए्वेट्पोबवागः 
।00॥/ 0] छर्लफणांट पिपरायलांसवो परा€्छ्ाण 47१ (एब्वॉटप्रोधण 
॥२७॥) एरटतपरयध्या। '्रा8ए ए 6फथाओंएट 
55 एाडपवा (जावएग2र25 36970 
जाला पएटलाए [86९ 5९8।6 पञा€्ष्ठाब0णा 
श्र शप्रीलंग फ्रांटी९छ8शा९९ 
छ)8 एल-5णावों |ंश्ञा।ध 259ंडध्वा॥26 
शाए5 ]४८९8४ ॥राडप्रटांणा5 एश' 562074 
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अभ्यास (६&८(शलं5९) 








4. सत्य या असत्य कथन बताइये। 


4. 


2. 


3. 


4. 


8. 


9. 


कम्प्यूटर की चार पीढ़ियाँ है। 
कम्प्यूटर की गति को हर्दूज में नापते है। 
वैक्यूम ट्यूब का उपयोग द्वितीय पीढ़ी में किया गया है। 


प्रथम पीढ़ी में एसेम्बली भाषा का प्रयोग किया जाता था। 


. कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर से मिलकर काम करता है। 
. हाइब्रिड कम्प्यूटर का उपयोग रोबोट कन्ट्रोल के लिये किया' जाता है। 
. इनपुट डिवाइस से हम डाक्यूमेंट को प्रिन्ट कर सकते हैं। 


माउस की सहायता से हम कम्प्यूटर को निर्देश देते है। 


कम्प्यूटर पाँच इकाईयों से मिलकर बना है। 


40. नियंत्रण यूनिट को कम्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। 


2. रिक्त स्थान भरें । 


॥ 


निर्देशों का समूह कहलाता है......................... । 


2. प्रथम भारतीय सुपर कम्प्यूटर... है। 

3. एक एल्गोरिश्म में .............. निश्चित संख्या होती है। 

30 >> ०2330 आकर कम्प्यूटर पैरलल प्रोसेसिंग करता है। 

5. प्रथम पीढ़ी के कम्प्यूटर में... प्रयुक्त होता है। 

6. ट्रांजिस्टर का प्रयोग कम्प्यूटर की......................... पीढ़ी में हुआ। 

7. कम्प्यूटर सिस्टम की.............. इकाइयॉ होती है। 

8. सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग .............. पीढ़ी कम्प्यूटर मे किया गया। 
9. कम्प्यूटर ........... मूलभूत कार्य संम्पादित करता है। 

40. फ्लोचार्ट ............. का आरेखी चित्रण है। 
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3. सही विकल्प चुनिये। 
]. विभिन्‍न प्रकार के वे भौतिक अवयव जिनका उपयोग कम्प्यूटर के निर्माण में होता हैं . . . . . ...- 


कहलाते हैं। 
अ. हार्डकॉपी ब. साफ्टकॉपी स. साफ्टवेयर द. हार्डवेयर 
2. इन्टीग्रेटेड सर्किट का उपयोग . . . . ... . पीढ़ी में किया गयाः 
आ. प्रथम ब. द्वितीय स. तृतीय द. चतुर्थ 
3. चित्रात्मक रूप से समस्याओं का समाधान . . . . . .. कहलाता हैः 
अ. एल्गोरिथ्म ब. फ्लोचार्ट स. कम्प्यूटर द. सुपर कम्प्यूटर 


4. वह कम्प्यूटर जो कि डिस्कीट डाटा का प्रयोग करता हैः 
अ. एनॉलाग कम्प्यूटर ब.हाइब्रिड कम्प्यूटर. स. डिजिटल कम्प्यूटर. द. सभी 
5. अंकों को जोड़ने वाले प्रथम यंत्र का आविष्कार किया: 
आ. चार्ल्स बाबेज ब. पास्कल स. हावर्ड एच. एल्‍्केन. द. हरमन होलेरिथ 
4. निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये। 
4. कम्प्यूटर क्या है ? 
2. हार्डवेयर व साफ्टवेयर को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिये। 
3 कम्प्यूटर का मॉडल चित्र बनाते हुये उसकी इकाइयों को समझाइये तथा उनके कार्यों को लिखिए। 
4. संरचना के आधार पर कम्प्यूटर के विभिन्‍न इकाईयों को समझाइये। 
5. कम्प्यूटर के विभिन्‍न अंगों का चित्रात्मक वर्णन करे। 
6. प्रोसेसर क्या है? इसके कार्य क्‍या है ? 
7. कम्प्यूटर में इनपुट और आउटपुट यूनिट में अन्तर बताइये। 
8. कम्प्यूटर की इनपुट, आउटपुट व प्रोसेसिंग यूनिट को समझाइए । 
9. कम्प्यूटर के प्रमुख कार्यों को बताइये। 
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40. कम्प्यूटर की विशेषतायें तथा सीमायें लिखिये । 
44. कम्प्यूटर के विभिन्‍न प्रकारों का वर्णन कीजियें। 
42 सुपर कम्प्यूटर क्‍या है? 
42. कम्प्यूटर की विभिन्‍न पीढ़ियों का वर्णन कीजिये। 
43. कम्प्यूटर की विभिन्‍न पीढ़ियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। 
44. तृतीय पीढ़ी के कम्प्यूटर का आकार क्‍यों छोटा हो गया? 
45. विभिन्‍न आधार पर कम्प्यूटर का वर्गीकरण करिये । 
6. एल्गोरिथ्म को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित समझाइयें | 
7. फ्लोचार्ट क्या है? परिभाषित कीजिये तथा फ्लोचार्ट में विभिन्‍न आकृति देते हुए उनके अर्थ लिखिए । 
48. धारण युक्‍क्तियों को उदाहरण देते हुये समझाइये। 
आओ करके देखें 











4. नया कम्प्यूटर खरीदने के लिये क्या-क्या आवश्यक है, व उनकी क्षमता के बारे में जानकारी 
एकत्रित करिये। 


2. कम्प्यूटर की विभिन्‍न इकाइयों का मॉडल चित्र बनाइये। 
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इकाई 2.0 : कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं, साफ्टवेयर ((०्एएश प्रद्नात्तब्रा९ भात 5०९) 








उद्देश्य (00]९०7४९४७) 


इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त हम सक्षम होंगे : 


0० 


०0 


० 


० 


० 


0 


० 


0 


० 


० 


विभिन्‍न इनएट व आउटपुट डिवाइस को प्ररिगाषित करने में 
कम्प्यूटर की मेमोरी को समझने में 

कम्प्यूटर की गेकोरी के विभिन्‍न प्रकार को समझने में 
हार्डवेयर और साफ्टवेयर को परिषाषित करने में 
ओग्रानिंग भाषाओं की व्याख्या करने में 

और असेम्बली भाषा में अन्तर स्थापित करने में 

उच्च स्तरीय भाषाओं को परिगाशित करने में 

विभिन्‍न भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में 
कम्पाइलर असेम्बलर इन्टरख्रेटर को परिषाषित करने में 


साफ्टवेयर और ।सिस्टम साफ्टवेयर में अन्तर स्थापित करने में 











2.4 परिचय (प्रा।/000लांणा) 





कम्प्यूटर एक सिस्टम है, जो चार भागों ,/इकाईयों मिलकर बनता है, जिनमें इनपुट, आउटपुट, 
स्टोरेज डिवाइस व सी.पी.यू. होते है। जिस प्रकार मानव शरीर का संचालन मस्तिष्क द्वारा होता है, उसी 
प्रकार कम्प्यूटर की अन्य इकाईयां सी.पी.यू. के निर्देशन में कार्य करती हैं। इनपुट व आउटपुट यूनिट 
बिना सी.पी.यू. के निर्देश के कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार स्टोरेज यूनिट व सी.पी.यू. अकेले किसी 





प्रकार से उपयोगी नहीं हैं। 


कम्प्यूटर किसी कार्य को करने के लिये निर्देश प्राप्त करता है और वह निर्देश के अनुसार ही 
कार्य सम्पादित करता है। कम्प्यूटर को निर्देश देने के लिए प्रोग्राम बनाये जाते हैं और कई प्रोग्राम से 
मिलकर साफ्टवेंयर बनता है। साफ्टवेयर के बिना एक कम्प्यूटर किसी काम का नहीं है। साफ्टवेयर की 
सहायता से ही कम्प्यूटर विभिन्‍न प्रकार के कार्य कर सकता है और यहां तक कि हम नए साफ्टवेयर 
बना भी सकते हैं। साफ्टवेयर बनाने की प्रकिया प्रोग्रामिंग कहलाती है। इस इकाई में कम्प्यूटर के 


विभिन्‍न हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 
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2.2 इनपुट डिवाइसेस (पफ्र॒ण 7८ण्व८९७) 





वह इकाई जिसके द्वारा डाटा को कम्प्यूटर में प्रेषित किया जाता है, इनपुट यूनिट (90 एफ) 
कहलाती है। वे डिवाइस जिनका प्रयोग कम्प्यूटर को डाटा उपलब्ध कराने के लिये किया जाता है, 
इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। इनपुट डिवाइस दो प्रकार की होती हैं। 


4. आनलाइन इनपुट डिवाइसेस 
2. आफलाइन इनपुट डिवाइसेस 
2.2.4 आनलाइन इनपुट डिवाइसेस ((»0ाह6 परफ्ुण 70९एं८०९७) 


वे डिवाइस जो कम्प्यूटर से जुड़ कर डाटा को इनपुट करने का कार्य करती हैं, आनलाईन इनपुट 
डिवाइस कहलाती हैं। जैसेःकी-बोर्ड (६०५ ७०७००),वायस रिकेंगनिशन (५००० २०००ट्वाग0णा) 


4. की-बोर्ड (6९४ ४०५०) 


यह एक सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली आनलाईन इनपुट 
डिवाइस है जो टाइपराईटर की तरह कार्य करता है। इससे अक्षर 
(०४), संख्या (५०७७), चिन्ह (5५7७०) आदि को कम्प्यूटर में इनपुट 
किया जाता है। एक सटेंडर्ड की-बोर्ड में 405 की (6००) होती हैं, 


मल्टीमीडिया की-बोर्ड (४ए४४्००४ 7९७ - 80००0) में इससे अधिक की जी अमल मी 
(6०५) होती हैं। की-बोर्ड की (०५) को पॉच भागों में बॉटा गया है। 

]. फंक्शन-की (फालांगा- ६०७) 

2. अल्फा-न्यूमेरिक की (७॥॥ - ॥णालगं८ ६०५) 

3. न्यूमेरिक-की (भण्मग०१० [.०४) 

4. स्पेशल-की ($छ€लं॥ ६०७) 

5. एरो-की (#7709 (६९५) 


0) फंक्शन-की (एणालां०ण - ४९५): फंक्शन-की, की-बोर्ड में सबसे ऊपर होती हैं। इनकी संख्या बारह 
(+#] -72) होती हैं। इनका कार्य अलग-अलग प्रोग्राम में अलग-अलग होता है। इनके कार्य को 
उपयोगकर्ता परिभाषित कर सकता है। 
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०) अल्फा-न्यूमेरिक की पैड (७॥9 - 'रणाशा+ं८ ॥९४४७७०): ये की-बोर्ड के मध्य का हिस्सा होती है 
जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। इनसे अंग्रेजी वर्णनाला के अक्षर (& से 7, 4 से 2) एवं अंको (0-9 तक) 
के साथ विशेष चिन्हों -! ७ #$ % * & * () को कम्प्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। इसलिये 
इन्हें अल्फा-न्यूमेरिक की (7०५७) कहा जाता है। 


७) न्यूमेरिक-की (धपण्ाशं८ - ४९४): यह की-बोर्ड में दायें तरफ होती हैं। इसमें कुल ॥7 की होती 
हैं। इसमें अंक एवं ऐरो की, दोनों तरह से कार्य करती है। यदि न्यूमेरिक-की चालू होती है तो नम्बर 
इनपुट होते हैं और यदि यह बंद होती है, तो यह केवल ऐरो की(॥०५) की तरह कार्य करती हैं। 


७) स्पेशल-की ($7८८ं७। - ४९४): इनकी संख्या की-बोर्ड में कम होती हैं। इनसे कम्प्यूटर के विशिष्ट 
कार्य किये जाते हैं, जैसे स्कीन प्रिंटिंग, स्काल लॉक, इन्सर्ट, पावर बटन, होम, इन्ड इत्यादि। 


७) एरो-की (877०७ ॥८९७): इनकी संख्या चार होती है। यह की बोर्ड में दांई तरफ नम्बर की 
(घ्माथम० ;०५) से पहले होती हैं। प्रयोगकर्ता आवश्यकतानुसार इनका प्रयोग करता है। 


की बोर्ड के प्रकार (7'99९५ ० 7६९४ ४७०७०) 
तकनीकि के आधार पर की-बोर्ड दो प्रकार के होते हैं : 


0) तारयुक्त-की बोर्ड (५श॥०१ ६८५७०४००): इस की-बोर्ड को कम्प्यूटर से जोड़ने के लिये तार का 
प्रयोग किया जाता है, इसलिये इसे तारयुकत-की बोर्ड कहा जाता है। 


(2) ताररहित-की बोर्ड (ज्शा20255 ॥८५७०५०): इस की-बोर्ड को कम्प्यूटर से जोड़ने के लिये तार का 
प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिये इसे ताररहित-कीबोर्ड कहा जाता है। इस प्रकार के की-बोर्ड को 
कम्प्यूटर से जोड़ने के लिये एक रिसीवर की आवश्यकता होती है, जिसे सी.पी.यू. से जोड़ा जाता है। 


2. माउस (५005९) 


माउस ग्राफिकल यूजर इन्टरफेस (0ाबगंएव एंडश' वाशाव0९- 
60) में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला पॉइन्टिंग इनपुट डिवाइस 
(?०ंगएाए 77 0०णॉ००) है। इसका विकास सन्‌ 4980 के दशक के बाद 
हुआ। इसका आकार चूहे के समान होने के कारण इसे माउस कहा जाता 
है। इसमें कुल तीन बटन होती हैं। बॉयी व दाँयी बटन (० था० एरांड्ञा। 
87॥0०॥) और बीच में एक स्कॉल बटन (5००! 87॥००) होता है। 





. चित्र क. 3.2: माउस 
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माउस तीन प्रकार के होते हैं: 

. यांत्रकी माउस (४6८ाश्षांटब ४०७५९) 

2. प्रकाशीय माउस (070८8 ४०४४०) 

3. ताररहित माउस (ज्ञ/००४५ ४०४०) 
0) यांत्रिकी माउस (५वलाश्रांटब १०0५९): 


इस माउस का प्रयोग 4990 के दशक में किया गया। इसमें एक रबर की छोटी गेंद होती थी, जो माउस 
के सतह की खोल से थोड़ी बाहर निकली रहती थी। जब हम माउस को सतह पर घुमाते हैं, तो गेंद भी 
खोल के भीतर घूमती है, जिसके कारण माउस के अन्दर के संवेदक कम्प्यूटर को संकेत भेजते हैं। इन 
संकेतों में गेंद के घूमने की दूरी, दिशा तथा गति सम्मिलित होती है। इसके आधार पर कम्प्यूटर स्कीन 
पर प्वाइंटर को निर्धारित करता है। 


७) प्रकाशीय माउस (0फ#८ब्ा '४०४५९) : प्रकाशीय माउस आजकल अधिक प्रयोग हो रहा है। इन्हें नॉन 
मैकेनिकल माउस (० ४०८॥४५॥०४ ]४०४५८) भी कहा जाता है। इसमें प्रकाश की एक किरण माउस 
के नीचे की सतह पर उत्सर्जित होती है, जिसके परावर्तन (२०७०८ांणा ण ॥/९॥0 के आधार पर यह 
स्कीन पर प्वाइंटर को निर्धारित करता है। 


७) ताररहित माउस (एञएश०६५ ४०४७९): ताररहित माउस आज के आधुनिक युग के माउस हैं। यह 
माउस रेडियो आवृत्ति के आधार पर कार्य करते हैं। इसमें दो प्रमुख भाग ट्रान्समीटर ([्ाशांधथ) 
और रिसीवर (२९८शए८टा) होते हैं। इससे विद्युत चुम्बकीय संकेत (86ण०ाणा4९7०0० $ंश्ा4) के रूप में 
माउस की गति तथा क्लिक करने की सूचना रिसीवर द्वारा कम्प्यूटर को भेजी जाती हैं। इसके 
ड्राइवर (97४०) को कम्प्यूटर में इन्स्टाल (740) करना पड़ता है, आज के कम्प्यूटरों में यह पहले 
से ही इंस्टाल होता है। 


3. स्कैनर ($8८टक्वाश') 


स्कैनर एक ऑनलाईन इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम सूचना 
एवं डाटा को कम्प्यूटर में सीधे इनपुट कर सकते हैं। इससे किसी भी 
पुस्तक, चित्र एवं अन्य प्रकार के डाटा को स्कैन कर उसे कम्प्यूटर में 
सुरक्षित कर सकते हैं। इससे हम डाटा को हार्डकॉपी से सॉफ्ट कॉपी में 
परिवर्तित कर देते हैं। स्कैनर के प्रयोग का सबसे बडा लाभ यह है कि चित्र क. 3: स्कैनर 
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इसमें उपयोगकर्ता को टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्कैनर 


चार प्रकार क॑ होते हैं; 

. फ्लैट बेड स्कैनर (74 ७०० $८०क॥९०) 

2. शीट-फेड स्कैनर (586७-४७१ 5८०) 

3. हैण्ड हेलल्‍ड स्कैनर (मसथ्ा0 छरछव 80778) 

4. ड्रम स्कैनर (90 $0०थ्वाएथ) 
4. ज्वायस्टिक (]०75#०४) 
इसका प्रयोग कम्प्यूटर में विभिन्‍न प्रकार के खेल खेलने 
के लिये किया जाता है। ज्वायस्टिक के माध्यम से 
स्कीन पर उपस्थित आकृति को आसानी से चारों ओर 
घुमाया जा सकता है। इससे गेम्स्‌ खेलना सुविधाजनक 
होता है। इसका प्रयोग रोबोट को नियंत्रित करने के 
लिये किया जाता है। 
5. ट्रेकबाल (:नरठफ़भ्षा) 

यह एक प्वाइन्टर डिवाइस (ए०ंग्रा' 06४०८) है 
जो माउस के समान ही कार्य करती है। इसमें एक 
उभरी हुई गेंद होती है, तथा दो या तीन बटन होती 
है। इसकी गेंद को अंगुलियों की मदद से घुमाया जाता 
है। इसमें केवल गेंद को घुमाना पड़ता है, जिसके 
कारण यह कम जगह घेरता है। यह लेपटॉप में माउस 
का कार्य करती है। 
6. डिजिटाइजिंग टैबलेट (9छ्ञपंगाए प४७९) 


डिजिटाइजिंग टैबलेट (अ्रश्ंपंथांगषह (४७०७) एक ड्राइंग 
(०४०॥१९) की सतह होती है। इसके साथ एक पेन या माउस होता 
है। इसकी सतह पर पतले तारों का जाल बिछा होता है। जिस पर 
पेन चलाने पर कम्प्यूटर में संकेत चले जाते हैं। इसके ऊपर एक 
स्कैंनिंग हेड लगा रहता है। जिसे पक (77८० कहते हैं। इसका 
प्रयोग अक्षर को इच्छित ग्राफिकल स्थिति में पाने के लिये किया 


जाता है। इसकी सहायता से ग्राफ बनाया जाता है, इसलिये 


इसे ग्राफ टेबल (5०७॥ ॥४७०) भी कहा जाता है। 
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चित्र क. .4: जॉयस्टिक 





चित्र क. 5: ट्रैकबाल 





चित्र क. 6: डिजिटाइजिंग टैबलेट 


7. मैग्नेटिक इनक कैरेक्टर रिकॉग्नीसन (१ब्नशालांट पाए (फ्रन्नाब्नरटश' 7२९९००९४पणा- भा टर) 


मैग्नेटिक इनक कैरेक्टर रिकॉग्नीसन (५बरशालांट पा: (फ्रशाबलल २९००९४॥ा४००) का प्रयोग अधिकतर 
बैंकों में चेक जांचने में किया जाता है। एम. आई. सी. आर. 
टेक्नोलॉजी में चेक पर विशेष चुम्बकीय स्याही द्वारा कैरेक्टर छापे 
जाते हैं। एम. आई. सी. आर. रीडर चेक पर छपे कैरेक्टर को 
चुम्बकीय कॉयल के संवेदन से पढ़ता है, और यह जाँचता है कि 
चेक सही है या नहीं। चेक पर जो अक्षर छपे रहते हैं, वह 
चुम्बकीय स्याही से लिखे रखते हैं। एम. आई. सी. आर. की 
तकनीक में कुल 4 अक्षर होते हैं, जो विशेष फॉन्ट में पंजीकृत होते . चित्र क. 7: एम. आई. सी. आर. 
हैं। 


8. आप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नीसन (0#0ट्वा (ग्राज्नात्नरटश' ९८०शां0०-0 ८२) 





ओ.सी.आर. (00२) की सहायता से पहले से छपे अक्षरों का 
परस्पर अंतर देखकर ओ.सी.आर. (00२) मानक से पहचान की जाती 
है। . 

इसके द्वारा टाईपराईटर, हाथ से लिखे लेख और केडिट कार्ड 
के अक्षर पढे जा सकते हैं। ओ.सी.आर. (0८२) से सम्बन्धित फॉन्ट 
कम्प्यूटर में स्टोर रहते हैं। जिन्हें ओ.सी.आर. स्टैण्डर्ड कहते हैं। इसमें 
अक्षर, अंक और विशिष्ट चिन्ह होते हैं, जिन्हें एक प्रकाश स्त्रोत के 
द्वारा पढ़ कर विद्युतीय संकेतों के रूप में कम्प्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। यह एक 
आधुनिक है, जो टेक्स्ट को स्केन करती है। इसका प्रयोग किताबों को कम्प्यूटर में स्टोर करने के लिये 
किया जा रहा है। यह एक मंहगी होती है, इसका प्रयोग सामान्यतः घरों में नहीं किया जाता हैं। 





चित्र क. 8: ओ. सी. आर. 


9. आप्टिकल मार्क रीडर (9#0ट्बा १४क्वा0 ए९३४०९- 0भार) 


आप्टिकल मार्क रीडर (070०8 ४४१८ 7२०४१९) एक ऐसी 
युक्ति है जो ओ.एम.आर. सीट (0श२ 58०८०), जिसका उपयोग 
आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर चिन्हित करने के लिये 
किया जाता है, पर पेन्सिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और 
अनुपस्थिति को जॉचती है। इसमें कागज पर प्रकाश डाला 


जाता है और परावर्तित प्रकाश को जॉचा जाता है। जहॉ चिन्ह 
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चित्र क. 9: ओ. एम, आर. 


उपस्थित होगा, कागज के उस भाग से परावर्तित प्रकश की तीव्रता कम होगी, जिसे चिन्हित कर उत्तर 
की जांच कर लेती है। (४०४४०) केवल ओ.एम.आर. सीट (0|भ२ #ऋ००) को जॉँचती है। इसके प्रयोग 
से कम समय में सही परिणाम आ जाते हैं। 


40. बार कोड रीडर (छ॥' (१०१0९ २९३०९०) 


बार कोड रीडर का प्रयोग व्यासायिक क्षेत्र में किया जाता है। 
दुकानों में खरींदे गये सामान को देखिये जिसमें लाइनों का समूह 
होता है, जिसे ब्रार कोड कहते है। बार कोड में उत्पाद से सम्बन्धित 
समस्त जानकारियाँ यथा मूल्य इत्यादि निहित होती हैं। बार कोड 
रीडर का उपयोगे उत्पाद (छा०00०८ ) के पैकेट के ऊपर छपे हुये बार 
कोड को पढ़ने के लिये किया जाता है। बार कोड रीडर की मदद से 
उत्पाद के बारे में सम्पूर्ण जानकारी कम्प्यूटर के द्वारा पढ़ ली जाती 
है। बार कोड रीडर प्रकाशीय विधि द्वारा बार कोड को पढता है। बार कोड रीडर दो प्रकार के होते 
हैं। ह 
. फ्लैटबेड (787०१): यह टेबिल पर सेट कर दिया जाता है। उत्पाद के बार कोड इस पर रखकर 

रीड किया जाता है। 





चित्र क. 40: बार कोड रीडर 


2. हैन्डहेल्ड (प्राता९त): इनको हाथ में लेकर प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग छोटे मार्केट, 
कोरियर और पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। 


44. लाइट पेन (॥छ॥आ एशा) 


लाईट पेन का प्रयोग कम्प्यूटर स्कीन पर कोई चित्र या 
आकृति बनाने के लिये किया जाता है। यह भी एक प्वॉइंटर 
डिवाइस है। लाईट पेन में एक फोटो सेल होता है, जब हम 
लाईटपेन से कम्प्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र बनाते हैं, तो इसकी 
पलल्‍स स्कीन से स्थानान्तरित (थाञआआं) होकर कम्प्यूटर में 
सुरक्षित(५४५०) हो जाती है। लाईटपेन का प्रयोग मीनू आप्शन को 
चुनने में भी किया जा सकता है। आजकल इसका प्रयोग कैड 
(९७70 - (०7रपए्ञाश 34060 0९अंशा) के कार्यो में अधिक हो रहा है। 
कैड (०७7) के अन्तर्गत इमेज को बनाने, परिवर्तन करने व द्विविमिय एवं त्रिविमिय चित्रों को बनाने का 
कार्य में किया जाता है। 





चित्र क. 3.44: लाइट पेन 


कव 


42. टच स्कीन (०ए्ला $लशशा) 

टच स्कीन (००० $ठ«थ)) का प्रयोग आजकल बैंकिंग, 
रेलवे, एयरपोर्ट एवं लाइब्रेरी में कैटलॉग फाइल को ढूंढने में किया 
जा रहा है। टच स्कीन मॉनीटर में एक सेंसिटिव स्कीन होती हैं, जो 
बहुत सारे बिन्दुओं से मिलकर बनती है, जिन्हें हम टच प्वॉइन्ट 
कहते हैं। टच स्कीन मॉनीटर में ही की-बोर्ड होता है, जिससे 
अंगुली से स्पर्श कर डाटा को कम्प्यूटर के अन्दर इनपुट किया जा 
सकता है। यह तकनीकी उपयोगकर्ता की दृष्टि से अत्यन्त सहायक 
है। इसको चलाना आसान होता है। इसमें माउस का कार्य उँगली 
करती है। हमें कम्प्यूटर द्वारा जो कार्य करने होते हैं, उसके बटन 
को उँगली से स्पर्श कर अपना कार्य सम्पादित कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 
43.वायस रिकॉग्निशन (००९ ॥२९९०ट्टांणा) 

इसकी सहायता से हम डेटा को कम्प्यूटर में बोलकर 
कम्प्यूटर को आपरेट कर सकते हैं। इससे डेटा को इनपुट करते 
समय आने वाली परेशानियों को दूर किया जा सकता है। इसमें एक 
माइकोफोन (४८००४०7०) की आवश्यकता होती है। इस तकनीक से 
डाटा को कम्प्यूटर में इनपुट करना आसान हो गया है। इसमें 
कम्प्यूटर यह जॉच करता है कि, कौन बोल रहा है और क्‍या बोल रहा 
है और उसके द्वारा बोले गये निर्देश या डाटा को इलेक्ट्रानिक सिग्नल चित्र क. 3.3: माइकोफोन 
(8००7०४० 879) में बदल देता है और वैसा कार्य सम्पन्न करता है। 
2.2.2 आफलाइन इनुपट डिवाइसेस (006 परफ्ण 0९८एशं८९५) 

वे डिवाइस जो कम्प्यूटर से प्लण (2४९४) किये बिना डाटा को इकट्ठा (0ण॥००0 करके कम्प्यूटर में 
इनपुट करती हैं, ऑफ लाईन इनपुट डिवाइस कहलाती है। उदाहरण के लिये कैमरा (एथ्राघथ८४) एक 
ऑफ लाईन इनपुट डिवाइस है। 
डिजिटल कैमरा (904| (थशाश-७) 

डिजीटल कैमरा या डिजीकैम एक कैमरा डिजीटल इमेज व 
विडियो को इनकोड (9००१०) कर कम्प्यूटर में पुनः प्रयोग के 
लिये संग्रहित करता है। कैमरे का उपयोग फोटो खीचने एवं स्टोर 
करने के लिये किया जाता है। इसमें एक स्कीन होती है, जिस पर 
हम खीचे गये फोटो देख सकते हैं। इसको एक स्थान से दूसरे 


स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। चित्र क. 244: डिजिटल कैमरा 





चित्र क. 3.42: टच स्कीन 
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2.3 आउटपुदु यूनिट एवं डिवाइसेस (00एएण एव एश्छंब्छ__|/|/|/|/ आउटपुद यूनिट एवं डिवाइसेस (00फ्णा एगरां। भाव 0€एं८०९$) 
आउटपुट यूनिट, प्राप्त आंकड़ों और सूचनाओं को कम्प्यूटर के उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करती है। 
इस यूनिट पा इनपुट यूनिट के ठीक विपरीत होता है। 





यद्यपि बाइनरी भाषा में डाटा पर प्रकिया करता है, परन्तु आउटपुट यूनिट को 
उपयोगकर्ता की भाषा में परिणाम उपलब्ध कराता है। आउटपुट यूनिट में, आउटपुट इंटरफेस होता है जो 
भाषा को हमारी समझ की भाषा में परिवर्तित कर परिणाम प्रदान करता है। इस भाग में हम आउटपुट 
यूनिट एवं डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जो निम्नलिखित हैं; 


2.34 विजुअल डिस्पले डिवाइस (शांडण्ब्ा 959।99 9०एं०९७) 


विजुअल डिस्प्ले डिवाइस (शा5ए४ 5999 0०००) से तात्पर्य कम्प्यूटर में परिणाम को दृश्यों के 
रूप में प्रदर्शित करने वाली युक्ति से है। मॉनीटर (४०४०) एक डिस्प्ले डिवाइस है जो आउटपुट के 
रूप में पाठ और ग्राफिक प्रस्तुत कर सकता है। यह देखने में टेलीविजन की तरह होता है। मॉनीटर, 
सबसे 7288 आउटपुट डिवाइस है, जिसके बिना कम्प्यूटर अधूरा होता है। यह आउटपुट को स्कीन 
पर प्रदर्शित करता है। 


डिस्प्लि डिवाइसेस के सर्वाधिक प्रचलित प्रकार निम्नानुसार हैं: 





0). कैथोड रे ट्यूब मॉनीटर (0800० 7२४५ १७७०) 


(2). दच स्कीन ([०ण्ला $छ6९) 

(3), फ्लैट पैनल डिस्प्ले 7॥-एश्वाट! 95989 (7?)) 

(५). प्रौजेक्शन डिवाइसेस 
2.3.4(4) कैथोंड रे ट्यूब मॉनीटर (टारा' - टबर॥०१6 7२७9 १'ए७९ ४०गं00) 

कैथोड रे मॉनीटर में कैथोड रे पिक्चर ट्यूब (0७॥०१० 7२४8५ १४७० )होता है, जो पुराने 
टेलीवीजन सेट की तरह होता है। इसकी स्क्रीन फॉस्फोरस लेप युक्त होती है, जिसमें कैथोड ट्यूब में 
इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन प्रक्षेपित हो कर जब स्क्रीन पर टकराते हैं, तो स्क्रीन उस स्थान पर चमकने 


लगती है। इलेक्ट्रॉन की मॉनीटर पर टकराने की स्थिति इलेक्ट्रान गन के द्वारा उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय 
क्षेत्र द्वारा निर्धारित होती है। 


॥ 
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स्क्रीन पर कोई भी आकार छोटे-छोटे बिन्दुओं से मिलकर बनता है, जिन्हें पिक्सेल(2:०$) कहते 
हैं। प्रत्येक पिक्सेल इलैक्ट्रॉन के एक पुंज से चमकता है। ये पिक्सेल बार-बार चमकते व निष्क्रिय होते 
रहते हैं जिसे रिफ्रेश (२८॥०७॥) कहते हैं। मॉनीटर द्वारा प्रदर्शित रंगों के आधार पर यह तीन प्रकार के 
होते हैं। 
(6) मोनोकोम मॉनीटर (खणा०द्ा'.णा€ ग्राणां00): यह शब्द दो शब्दों से मोनो (07070) अर्थात्‌ सिंगल 
(आगह०) तथा कोम (८आ०ण॥०) अर्थात्‌ रंग (०णण) से मिलकर बना है। इस प्रकार के मॉनीटर 
आउटपुट को काला और सफेद (७]80०८ था१ ४/॥०) रूप में प्रदर्शित करते है। 


0) ग्रे-स्केल मॉनीटर (6 - $८॥० ध०आरं।०): यह मॉनीटर विशेष प्रकार के मोनोकोम मॉनीटर होते 
हैं जो विभिन्‍न ग्रे भोडस में आउटपुट प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के मॉनीटर अधिकतर हैन्डी 
कम्प्यूटर जैसे लैपटॉप में प्रयुक्त किये जाते हैं। 


(७) कलर मॉनीटर (८००- धरणआं।०): इस प्रकार के मॉनीटर लाल, हरा, नीला (२९०, 06८, 8]0०) रंगों 
के मिश्रण से आउटपुट प्रदर्शित करते है। यह मॉनीटर उच्च रेजोलूशन में ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने 
में सक्षम होते हैं। | | 


मॉनीटर के मुख्य लक्षण ((फश्चब्नरटश+ंडग25 ० 8 'शणां।0) 


0) रेजोलूशन (२९५०घ४०॥४): डिस्प्ले डिवाइस (959/99 76शं००) का महत्त्वपूर्ण गुण रेजोलूशन या 
स्कीन के चित्र की स्पष्टता होती है। मॉनीटर में चित्र का निर्माण छोटे-छोटे बिन्दुओं से मिलकर 
होता है, जिसे पिक्सेल (25०) कहा जाता है, जब यह बिन्दु चमकते हैं, तो चित्र का निर्माण होता 
है। इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित बिन्दुओं की संख्या रेजोलूशन को व्यक्त करती है। मॉनीटर की 
रेजोलूशन क्षमता अधिक होगी तो चित्र स्पष्ट दिखेगा। 


0) रिफ्रेश रेट (००७ 79९): मॉनीटर लगातार कार्य करता रहता है। कम्प्यूटर स्क्रीन पर इमेज 
दायें से बायें एवं ऊपर से नीचे बनती एवं मिटती रहती है, जो इलेक्ट्रॉन गन से व्यवस्थित होता 
रहता है। इसका अनुभव हम तभी कर पाते हैं जब स्कीन पर क्लिक करते हैं या जब रिफेश दर 
(१८॥०७॥ २४०) कम होता है। मॉनीटर में रिफेश रेट को हर्टज (छत) में नापा जाता है। 


७) डॉट पिच (00 9८७): डॉट पिच एक प्रकार की मापन तकनीक है, जो यह प्रदर्शित करती है। 
दो पिक्सेल (2४5४०) के मध्य क्षितिज (प०्पं००ा४) अन्तर या दूरी कितनी है इसका मापन 
मिलीमीटर में किया जाता है। यह मॉनीटर की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। मॉनीटर में 
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डॉटपिच कम होना चाहिये। इसको फॉस्फर पिच भी कहा जाता है। कलर मॉनीटर की डॉट पिच 
0.5 ॥77॥ से 0.30 शा तक होती है । 


2.3.4(2) टच स्कीन (०ण्ला $लश्शा) 


टच स्कीन (००० $००८/)) का प्रयोग इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार से किया जाता है। टच 
स्कीन का विवरण इसी इकाई में किया जा चुका है। 


2.3.(3) फ्लेट पैनल डिस्प्ले (790 एक्षा० ए95ए959) 


फ्लेट पैनल डिस्प्ले नई तकनीकी के मॉनीटर हैं। इसे आवेशित रसायनों और गैसों को कॉच की 
प्लेटों के मध्य संयोजित किया जाता है। ये पतली डिस्प्ले डिवाइसेज फ्लेट पैनल डिस्प्ले (गन एथ्लाल 
7/599५) कहलाती हैं। इसका प्रयोग लेपटॉप में किया जा रहा है। यह विद्युत कम खपत करते हैं और 
वजन में हल्के होते हैं। फ्लेट पैनल मॉनीटर तीन प्रकार के होते हैं; 


(१) द्रवीय क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनीटर ([40ुणंत0 (7४ 5949 ॥४०॥आं।ण -,00)), 
(2) गैसं प्लाज्मा डिस्प्ले मॉनीटर (085 74879 क्‍95999 ४०आतठा -0ाश)) 
(3) इलैक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले मॉनीटर (8]6००[ए्रग॥०5८थ॥ /95989 ](०ँरं/ण- 2) 


[.ट77 मॉनीटर का रिजोलूशन कम होता है, जिससे स्क्रीन पर डिस्प्ले सही नहीं आता। 6ाश) और 
था, मॉनीटर में यद्यपि रिजोलूशन [,2 मॉनीटर की तुलना में अधिक होता है किन्तु अभी ये बहुत महगे 
हैं। आज की नई तकनीकि ॥.80 है। 


2.3.4.4 प्रोजेक्शन डिस्प्ले (?7०ुं०्लांणा 95999) 


कैथोड रे डिस्प्ले अथवा फ्लैट पैनल मॉनीटर के व्यक्तिगत आकार के स्कीन को एक बडी स्कीन 
से स्थानान्तरित किया जा चुका है, जिसका प्रयोग साधारणतया 
बडे समूह में प्रस्तुतिकरण (फा०5०॥थ्रांणा) के लिए होता है। 
लिक्विड किस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर सिस्टम का प्रयोग एक बडी 
स्कीन में प्रदर्शन के लिए होता है। यह सिस्टम कम्प्यूटर सिस्टम 
से जोड दिया जाता है तथा कम्प्यूटर टर्मिनल में जो भी होता है 
वह इस युक्‍्ति द्वारा बडा कर एक बडी स्कीन में प्रदर्शित कर. चित्र क. 3.45: प्रोजेक्शन डिस्प्ले 
दिया जाता है। यह सिस्टम सेमिनार, कक्षा अध्यापन, व्यापारिक 
प्रस्तुतिकरण इत्यादि में किया जाता है। 
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2.4 प्रिन्टर (ए?लंतराश) 





प्रिन्‍्टर एक ऑन लाईन आउटपुट डिवाइस है जिससे हम परिणाम को कागज पर प्राप्त करते हैं। 
कागज पर लिये गये आउटपुट को हार्ड कॉपी (४0१ ००७५) कहा जाता है। इसके द्वारा कम्प्यूटर के 
संकेतों को प्राकृतिक भाषा (अंग्रेजी, हिन्दी इत्यादि) में परिवर्तित करके हार्ड कॉपी के रूप में छापते हैं। 
आज कई प्रकार के प्रिन्टर उपलब्ध हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः 


प्रिन्टर के प्रकार (॥5ए९४ ० एपं॥श$) 
प्रिन्टिंग टेक्नोलॉजी (एमगवगस्‍8 7७०॥४००४५) के आधार पर प्रिंटर्स दो प्रकार के होते हैं। 
4. इम्पैक्ट प्रिन्टर (ग्राए३० एल) 
2. नॉन इम्पैक्ट प्रिन्टर (रण ए4९ शांत) 

2.4.4 इम्पैक्ट प्रिन्टर (ग्राए4८ ए4(श) 


इस प्रकार के प्रिन्टर में छपाई के लिये प्रिन्टर के घटक एक टक्कर के रूप में कागज को स्पर्श 
करते हैं, जिससे आवाज होती है, इसीलिये इनको इम्पैक्ट प्रिन्टर कहा जाता है। इम्पैक्ट प्रिन्टर दो प्रकार 
के होते हैं। ; 


() डॉट मैट्रिक्स प्रिन्टर (90 ४5 फञपगराश) 
(2) सॉलिड प्रिन्टर (509 एमंवल) 
. डॉट मैट्रिक्स प्रिन्टर (00 ४७॥7ं5 फ़ापा।श) 


यह एक इस्पैक्ट प्रिटंर है। इनके प्रिंट हैड में पिनों का एक 
मैट्रिक्स (४४४४9) बना होता है। इन पिनों के रिबन से टकराने के 
कारण कागज पर छाप बनती है। इसमें छोटे-छोटे बिन्दुओं से रो 
मिलकर अक्षरों का निर्माण होता है। इनके प्रिंटिंग हैड में 9, 4, 8 
या 24 पिनों का क्षितिज समूह होता है। एक बार में एक कालम 
की पिन हैड से बाहर निकालकर डॉट्स को छापती है। जिससे 
एक अक्षर अनेक चरणों में बनता है। इस प्रकार प्रिंटिंग हैड लाइन 
की दिशा में आगे खिसकता जाता है। इसमें प्रिंटिंग हैड को 





चित्र क. 3.46: डॉट मैट्रिक्स 
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कम्प्यूटर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनकी प्रिंटिंग गति 30 से 600 अक्षर प्रति सेकेंड होती है। 
यह प्रिटंर दोनों दिशा में प्रिंटिंग करता है। प्रिन्टिंग लागत कम आने से इनका उपयोग प्रिन्टिंग हेतु 
सर्वाधिक होता है। गुणवत्ता के आधार पर प्रिन्टर दो प्रकार के होते हैं; 

() ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिटिंग (99 (१४४४७ ?न।।॥९8): इसमें सामान्य छपाई होती है। 


(2) नियर लेटर क्वालिटी प्रिटिंग (८७ 7,लशः (0५७॥( श7॥078): इस प्रिंटिंग में एक अक्षर को दो 
बार छापा जाता है। इसकी प्रिंटिंग गति धीमी होती है। 


2. सॉलिड प्रिन्टर (500 ए+ं॥।श) सॉलिड प्रिन्टर निम्नानुसार दो प्रकार के होते हैं: 
() डेजी व्हील प्रिंटर (2959 १५७॥९९८। ँञाथ): 
(2) लाईन प्रिंटर ([॥76 एस) 
() डेजी व्हील प्रिंटर (9959 फट फं॥रण): 
यह एक ठोस मुद्रा अक्षर (5080 एणा। 77०) इम्पैक्ट प्रिन्टर है। इसके प्रिंटिंग हैड की आकृति 
गुलबहार फूल (डेजी) के समान होती है जिसके कारण इसका नाम डेजी व्हील पड़ा। डेजी व्हील प्रिंटर 
की गति धीमी लगभग 40 से ७० अक्षर प्रति सेकेण्ड होती है किन्तु इसकी प्रिंटिंग गुणवत्ता (0०७४५) 


और स्पष्टता अच्छी होती है। इसका प्रयोग पत्र इत्यादि छापने के लिये किया जाता है इसलिये इसको 
लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं। 


इसके प्रिंटिंग हेड में एक चक (५५/॥००) होता है, जिसके प्रत्येक ताने पर एक अक्षर उभरा रहता 
है। इसमें एक छोटा हैमर होता है जो ताने से टकराता है और रिबन के पीछे कागज होता है, जिस पर 
अक्षर छपता जाता है। व्हील घूमने से प्रिंटिंग होती है, और व्हील प्रिंटिंग करते हुये अपनी क्षैतिज गति में 
आगे बढ़ता जाता है। यह प्रिन्टर इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर के अनुसार ही कार्य करता है। 


| ॥ 22 





चित्र क. 7: डेजी व्हील प्रिन्टर 


50 


(2) लाईन पिंटर (6 ए7॥श7) 


लाईन प्रिंटर वे प्रिंटर होते जो एक बार में एक लाईन को प्रिंट करते हैं। यह इम्पैक्ट प्रिंटर होते 
हैं। इनमें अक्षरों के आकार में परिवर्तन नहीं हो सकता तथा ग्राफिक्स प्रिंट नहीं हो सकता है। प्रिंटिंग के 
आधार पर लाईन प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं। 


6) चैन प्रिंटर((॥५ा शञांगरथ) 


इस प्रिंटर में एक चैन होती है, जिस पर सभी अक्षर व चिन्ह उभरे 
हुये होते हैं। इसे प्रिंटिंग चैन कहते हैं। चैन क्षितिज &# 
(पत्मंट्णाक्षाए) चलती है तथा कागज चैन के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर जलछ 
(पल८४८०श५) चलता है। प्रिंटिंग के समय चैन पहिए के माध्यम से सु 
घूमती है। इसमें एक रिबन लगी होती है। इसमें हैमर होते हैं, 
जो कम्प्यूटर के द्वारा नियंत्रित होते हैं। चैन के एक बार पूरा 
घूमने से एक लाईन प्रिंट हो जाती है। इनसे स्पष्ट एवं तेज प्रिंटिंग होती हैं। इस प्रिंटर की गति 400 
से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। इसके द्वारा प्रिंटिंग के समय अधिक आवाज होती है तथा प्रिंटिंग 
की लागत डेजी व्हील या ड्रम प्रिंटर की अपेक्षा अधिक होती है। * 






चित्र क. 8: चैन प्रिन्टर 


6) बैंड प्रिंटर (80 शा॥रश) 


इस प्रिंटर में एक स्टील का बैंड होता है। जिसे प्रिंटिंग बैंड कहते 
हैं। इस पर ठोस अक्षर चिपके रहते हैं। इसमें हैमर होते हैं। जो 
कम्प्यूटर के द्वारा नियंत्रित होते हैं। बैंड के एक बार पूरा घूमने से 
एक लाईन प्रिंट हो जाती है। इनसे स्पष्ट एवं तेज प्रिंटिंग होती 
है। 


(9) ड्रम प्रिंटर ([9#णा शित्राध): इस प्रिंटर में एक ठोस 
बेलनाकार ड्रम होता है, जिस पर ठोस अक्षर चिपके रहते हैं। 
ड्रम के उपर कार्बन रिबन व लाइन के प्रत्येक अक्षर की जगह 
कम्प्यूटर द्वारा नियंत्रित हैमर लगा होता है। इस प्रिंटर में ड्रम 
के एक बार पूरा घूमने से एक लाईन प्रिंट हो जाती है। इस 
प्रकार के प्रिंटः की गति 300 से 2000 लाईन प्रति मिनट होती 
है। इनसे स्पष्ट एवं तेज प्रिंटिंग होती है। 








चित्र क. 20: ड्रम .प्रिन्टर 
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2.4.2 नॉन इम्पैक्ट प्रिन्टर (षणा ॥राए4९० शित्रा।श) 


नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो प्रिन्टिंग करते समय पेपर को स्पर्श नहीं करते तथा 
आवाज नहीं करते। इनकी प्रिंटिंग गति एवं स्पष्टता इम्पैक्ट प्रिंटर से अधिक होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 
दो प्रकार के होते है। 
. इनक जेट प्रिन्टर (तार तल ?त॥९) 
2. लेजर प्रिंटर (85० एततराश) 
. इनक जेट प्रिन्टर (ग्राप तल एनं॥ाश): 
इस प्रिंटर में प्रिंट हैड नोजल होते हैं। जिनके द्वारा कागज पर 
स्याही की बूंदों की बौछार करके अक्षरों और चित्रों की छपाई की जाती है। 
इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट्स से मिलकर होता है जिसके कारण इस 
प्रिंटर से प्रिंटठाउट अधिक स्पष्ट प्राप्त होता है। रंगीन इंक जेट प्रिंटर में 
नीला, लाल, पीला, तथा काली स्याही के चार नोजल होते हैं। चित्र क. 2॥: इनक जेट प्रिन्टर 





इस प्रिंटर में एक मुख्य समस्या है कि इसे अधिक दिन तक प्रयोग न किया जाये तो प्रिन्टिंग हेड 
के छिद्र में स्याही जमा हो जाती है, जिसे इंक क्लौगिंग (7 0०8४78) कहा जाता है। इसके अलावा 
प्रिंटिंग पर यदि नमी आ जाये तो इंक फैल जाती है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी प्रायः 300 डाट पेर इंच 
(0श -90 एश पाए) होती है। 


2. लेजर प्रिंटर (,85श' शिंंस्‍न्‍श) 


लेजर प्रिन्टर नॉन इंम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जिनका प्रयोग कम्प्यूटर न 
में 4970 के दशक से किया जा रहा है। आज सर्वाधिक प्रयोग किया * 
जाने वाला प्रिन्टर, लेजर प्रिन्टर ही है। इस प्रिन्टर की प्रिंटिंग गति 
सबसे तेज एवं गुणवत्ता अच्छी होती है। | 

लेजर प्रिंटर जेरोग्राफी तकनीकी के आधार पर कार्य करते हैं। 
जेरोग्राफी तकनीकी का विकास फोटोकॉपी के लिये हुआ था। इसमें 
प्रिन्टिंग इलैक्ट्रोस्टैटिक या प्रकाशीय प्रकिया पर आधारित होती है। 
इसमें एक प्रकाश संवेदी ड्रम होता है, जिस पर लेजर किरणों के 








चित्र क. 22: लेजर प्रिन्टर 
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द्वारा प्रतिबिम्ब उत्पन्न किया जाता है। यह प्रतिबिम्ब प्रिन्टर की स्याही / टोनर को चिपका लेता है। इसके 
बाद यह टोनर कागज पर स्थानान्तरित हो जाता है, जिससे आउटपुट कागज पर छप जाता है। यह 
अस्थाई होता है, इसको स्थाई करने के लिये इसको गर्म रोलर के बीच से गुजारा जाता है। 


इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी 300 से 600 डी.पी.आई. (6)श - 790 7० 7700) तक होती है। इस प्रिन्टर 
के द्वारा रंगीन छपाई भी की जा सकती है। चूंकि इस प्रिन्टर की प्रिंटिंग गति अधिक होती है इसलिये 
इसकी गति को पेज पर मिनट (??५-742० ?० ४]ञपघ०) में नापा जाता है। 


2.4.3 प्लॉटर (00002) 


प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है इसके द्वारा चित्र एवं ग्राफ 
की प्रिन्टिंग की जाती है। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट 
किया जाता है। इससे हम त्रिविमिय (एक्रना०८ 097्रथाञआं०॥9)) प्रिंटिंग 
भी करते हैं। यह दो प्रकार के होते है। 


. ड्रम पेन प्लॉटर (>णाा एथा 700ण8&) 





2. फ्लैट बेड प्लॉटर (8७०१ फञाणध&) चित्र क. 23: ड्रम पेन प्लॉटर 
0)... ड्रम पेन प्लॉटर (9-7 छा फञाणाश) 


यह एक ऐसा प्लॉटर है जिसमें पेन उपयोग किये जाते हैं। जो गतिशील होकर कागज पर चित्र 
या आकृति को बनाता है। इसमें कागज को ड्रम के उपर चढाया जाता है जो धीरे-धीरे ड्रम के घूमने 
के कारण खिसकता जाता है जिस पर पेन प्रिंटिंग करता जाता है। इनमें टेक्निकल ड्राफ्टिंग पेन 
(7००॥आं८॥ 972/778 ?०॥) का प्रयोग किया जाता है, जिसकी गति एक बार में एक इंच के हजारवें हिस्से 
के बराबर होती है। कई प्लॉटर में चार या इससे अधिक पेन होते हैं। इसकी प्रिन्टिंग इंच प्रति सेकेण्ड में 
मापी जाती है। 


०). फ्लैट बेड प्लॉटर (०9९०१ ए0060०): 


इसमें कागज को एक स्थिर अवस्था में बेड या ट्रे में रखा 
जाता है। इसमें भुजा पर कम्प्यूटर से नियंत्रित एक पेन लगा रहता 
है। जो मोटर से कागज पर > अक्ष एवं ५ अक्ष पर घूम कर चित्र 
या आकृति का निर्माण करता है। 





चित्र क. 3.24: फ्लैट बेड प्लॉटर 
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2.4.4 साउण्ड कार्ड व स्पीकर (806 (0 & $579९४४८९) 


साउन्ड कार्ड का प्रयोग आवाज के रुप में आउटपुट 
(००ए०) प्राप्त करने में होता है। यह एक एक्सटेन्सन बोर्ड 
(>पथाभंगा 9०६0) होता है, जिसका उपयोग कम्प्यूटर में गाने # 
सुनने, फिल्‍म देखने या खेल खेलने के लिये किया जाता है। 





आजकल साउन्ड कार्ड मदर बोर्ड (श०क्रा० छ0०0) में ५ हा 
इनबिल्ट (70णं॥) होता है। साउन्ड कार्ड एवं स्पीकर एक दूसरे चित्र क. 3.25: साउन्ड कार्ड एवं 
के पूरक होते हैं। साउन्ड कार्ड की सहायता से ही स्पीकर प्राप्त स्पीकर 


डिजीटल सिग्नल को एनालाग रूप (ध्वनि) में परिवर्तित करता है। माइकोफोन की सहायता से इनपुट 
किये गये साउन्ड को इसकी सहायता से ही सम्पादित किया जाता है। 


प्रायः सभी कार्ड म्यूजिकल इन्स्ट्रूमेन्ट डिजिटल इन्टरफेस (शए्डाएगे पराञ्ञाप्रा शा पाशिा(९९- 
शा) को सपोर्ट (57७७०) करते हैं। म्यूजिकल इन्स्ट्रूमेन्ट डिजिटल इन्टरफेस संगीत को इलेक्ट्रॉनिक 
रूप में व्यक्त करने का एक मानक है। 








2.5 मेमोरी यूनिट (शल्ाण+ एक्रा) 








मेमोरी यूनिट किसी भी कम्प्यूटर का मुख्य भाग होता है। मेमोरी यूनिट, इनपुट इकाई से प्राप्त 
आंकड़ों तथा निर्देशों के स्थानांतरण, मध्यवर्ती तथा अंतिम परिणामों को संग्रहित करने का कार्य करती है। 
मेमोरी यूनिट के बिना कम्प्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यह सेनन्‍्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक 
अभिन्‍न अंग है। 

अतः वह स्थान जहाँ हम सभी प्रकार की सूचनाओं, आंकड़ों या निर्देशों का संग्रहण करते हैं, 
मेमोरी यूनिट कहलाता है। यह कम्प्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसमें हम डाटा, प्रोग्राम आदि को 
संग्रहित करके रख सकते है। इसमें डाटा को बाईनरी फार्मेट (0,4) में स्टोर किया जाता है। इसको 
नापने की इकाई के आधार पर कई यूनिट है। जैसे बाईट (89०), किलोबाईट (68), मेगाबाईट (५8), 
गीगाबाईट (58) एवं टेराबाईट (8)। एक डाटा अथवा एक अक्षर को प्रदर्शित करने की सबसे छोटी 
यूनिट बाईट (8५0०) एवं सबसे बड़ी यूनिट योट्‌टा बाईट (५8) होती है। 
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कं. यूनिट मात्रा 








4 4 बिट ( छ0 0्या। 

2... |॥ निबल ( सता०) 4 बिट 

3 4 बाइट ( 896७) 8 बिट 

4 4 किलोबाइट (। 0 89७०) 4024 बाइट 

5. [१ मेगाबाइट (] ४९४० 89०) 4024 किलोबाइट 

6 4 गिगाबाइट (] 688 896) 4024 मेगाबाइट 

7 4 टेराबाइट ( पद्ा4 896०) 4024 गिमाबाइट 

8. [+ पेटाबाइट ( एल 89७०) 4024 टेराबाइट 

9 [॥ एक्साबाइट (] #%॥ 89०) 4024 पेटाबाइट 

40. |॥ जिटाबाइट ( 7048 89०) 4024 एक्साबाइट 

44 |१ योट्टाबाइट ( १०७७ 89०) 4024 जिटाबाइट 
कम्प्यूटर में जब भी कोई कार्य किया जाता है तो डाटा प्राथमिक मेमोरी में ही संग्रहित होता है। 


यह डाटा किसी इनपुट डिवाइस जैसे की-बोर्ड अथवा किसी अन्य माध्यम जैसे पेनड्राइव के द्वारा 
प्राथमिक मेमोरी में भेजा जाता है। कम्प्यूटर की द्वितीयक मेमोरी का उपयोग डाटा के स्थायी संग्रहण के 
लिए किया जाता है। 


2.6 मेमोरी के प्रकार (797९६ ण शा०0"१) 


कम्प्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती हैं। एक वो जो डाटा को कम्प्यूटर में अस्थाई रूप से स्टोर 
करती है। अर्थात्‌ कम्प्यूटर बंद होने पर उसका डाटा मिट (9००७) जाता है, प्राथमिक मेमोरी (एप्रशाक्चः 
४७7०५) कहलाती है तथा दूसरी वो जो डाटा को कम्प्यूटर में स्थाई रूप से स्टोर करती है। अर्थात्‌ 
कम्प्यूटर बंद होने पर उसका डाटा मिटता नहीं है, द्वितीयक मेमोरी ($०८०॥०थ५४ ४०४०५) कहलाती है। 
इस मेमोरी में डाटा को इसलिये सुरक्षित रखते हैं, ताकि इसका प्रयोग भविष्य में किया जा सके। यह 
मुख्यतः: दो प्रकार की होती है। 


. प्राथमिक मेमोरी (शमग्राभाज शिल्ा0ण 9) 








2. द्वितीयक मेमोरी (8९९0०049 '/षयाण ५) 
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2.6.4 प्राथमिक मेमोरी (एन्राशरक्षा॥ धशवा०9): इस मेमोरी को मेन मेमोरी (५क्का। |/००ण५७) भी कहा 

जाता है। यह दो प्रकार की होती है। 


]. रैम (२५५) 








2. रोम 6२0७५) 


2.6.4.4 रैण्डम एक्सेस मेमोरी (रश्लातणा 4९९९5५ भला०१): 
इसका पूरा नाम रैण्डम एक्सेस मेमोरी (रभ्रातणा 3९९९५5 (टगाण 9५) है। 

इसकी निम्न विशेषतायें होती हैं: 
0) इसको कम्प्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है। 


2) यह अस्थाई मेमोरी होती है। अर्थात्‌ इसमें जो डेटा स्टोर 
होता है वह कम्प्यूटर बंद होने पर डिलिट हो जाता है। 
जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चित्र क. 3.27: रैण्डम एक्सेस मेमोरी 
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७) इसी से होकर डाटा द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसर ($९०णाताए $ण१४० छ6णं०९ ० 
7002५550) में जाता है। 


७) यह सेमी कंडक्टर (5०77 ००॥०ए८०) मेमोरी होती है जो फ्लिप-फ्लॉप (गा 709) से बनी होती 
है। 


रैण्डम एक्सेस मेमोरी निम्न प्रकार की होती हैं: 
() स्टैटिक रैंडम एकक्‍्सेस मेमोरी (8२4५ 
(2) डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी (9२५) 
(3) सिंकोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी (59 २4५) 
(4) नॉन-वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी (४७ ॥२७५) 
2.6.4.2 रीड ऑनली मेमोरी 6२0५-२९४१ 0ग्राए 'रल्ा०ग") 


70५ का पूरा नाम रीड ऑनली मेमोरी (२०४० ०५ दि 
थााण 9३) है। यह कम्प्यूटर की प्राइमरी मेमोरी (एशागओशाए /छ७गआ०ण9३) 
होती है। यह स्थाई मेमोरी होती है। इसमें कम्प्यूटर को स्टार्ट करने 
वाले प्राथमिक प्रोग्राम एवं सेटिंग (5०४४९) होती है। यह कम्प्यूटर ह 
के मदरबोर्ड पर स्थाई रूप से लगी रहती है। यह एक मंहगी मेमोरी ॥ 20 व 


होती है। यह बाजार में अलग से उपलब्ध नहीं होती है। यह. चित्र क. 3.28: रीड ऑनली मेमोरी 
मदरबोर्ड के साथ आंती है। यह तीन प्रकार की होती है। 


. प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी (श२0७) 





2. इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी (छश२009) 
3. इलेक्ट्रानिक इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी (58श२09) 
2.6.2 द्वितीयक संग्राहक डिवाइस (8९९८०णातश्ा'प 80326 0९एं८९४५) 


द्वितीयक संग्राहक डिवाइस ($९८०१०४५४ $004९8० 7०9००) को सहायक संग्राहक डिवाइस 
(509 508९० ०७८००) भी कहा जाता है। यह कम्प्यूटर का भाग नहीं होती तथा इसे कम्प्यूटर में 
अलग से संलग्न किया जाता है। इसमें जो डाटा संग्रहित किया जाता है, वह स्थाई होता है। अर्थात्‌ 
कम्प्यूटर बंद होने पर इसमें स्टोर डाटा मिटता नही है। आवश्यकता के अनुसार इसको भविष्य में कार्य 
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हेतु उपयोग में ले सकते हैं या इसमें सुधार कर सकते हैं, एवं इसको उपयोगकर्ता के द्वारा मिटाया भी 
जा सकता है। इसकी संग्रहण ($088०) क्षमता अधिक होती है एवं डाटा को अभिगम (#०००४४) करने 
कि गति प्राथमिक मेमोरी (?गग्रधा# |॥४०॥०9) से धीमी होती है। डाटा को अभिगम करने के आधार पर 
यह तीन प्रकार की होती है। 


0) कमित अभिगम संग्राहक युक्ति ($5९0पएथाए॥| 3९९९५5५ $00826 0९ए९6) 


इस किया में संग्राहक ($॥04९०) डाटा को उसी कम में अभिगम («००८०५५) किया जाता है जिस 
कम में संग्रहित किया जाता है। इस अभिगम किया को सीरियल अभिगम (5०४० /०००४७) किया भी कहा 
जाता है। इनकां प्रयोग उन संस्थानों में होता है। जहा पर अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर किया जाता है 
और उसको उसी कमानुसार उपयोग में लिया जाता है। पुराने समय में प्रयोग होने वाली ऑडियो 
(४7०००) और विडियो टेप कैसेट (५४१७० 7४9० ९४०००८०) में इसी विधि का प्रयोग डाटा को अभिगम करने 
के लिये किया जाता था। बड़ी-बड़ी कंपनियों में डाटा का बैकप (७४८८ फएछ) तथा अभिगम (&०८८४७)करने 
के लिये इसी किया का प्रयोग किया जाता है। 


उदाहरण - चुबबकीय टेप है। 
0) निर्देशिका कमित अभिगम विधि (0७६ $९९एथांब। 3००८५४ ](९०(४००) 


इसमें डांटा को कमित अभिगम विधि ($९९०ए०॥४४। »००९५५ 772000) से ही डाटा को अभिगम 
(७००९८४५) किया जाता है। लेकिन इसमे डाटा को संग्रहित करते समय एक निर्देशिका (70०5) तैयार कर 
लिया जाता है।इस निर्देशिका (70०0 में उस डाटा का सह्ठी पता मौजूद होता है। जिसकी सहायता से 
इसको ओपेन किया जा सकता है। यह किताब में निर्देशिका (0०0 पेज की तरह होता है। इससे डाटा 
का पता खोजने में ज्यादा समय नष्ट नही होता है। 


(3) प्रत्यक्ष अभिगम विधि (097८ 30९८९४५ १४/९८०००) 


इसमें डाटा को किसी भी कम में अभिगम (५००९७५) किया जा सकता है। एवं किसी भी कम में 
डाटा को संग्रहित किया जा सकता है। इसकी अभिगम (७०८८५$) गति कमिक अभिगम (567 8००८७४५) 
की तुलना में अधिक होती है। ॥' 
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संग्राहक युक्तियों के प्रकार (59९० $60082९ 0९शं८९5) 
2.6.2.] चुम्बकीय टेप (५बष्ाथां८ 7०७०) 


चुम्बकीय टेप एक स्थाई द्वितीयक संग्राहक इकाई है। इसमें 
एक प्लास्टिक के टेप पर चुम्बकीय पदार्थ (७९०४० ०४अ४००) का 
लेपन रहता है। इसमें चुम्बकीय विधि द्वारा डाटा का संग्रहण किया 
जाता है। सभी टेप इसी प्रकार के होते हैं, चाहे वह ऑडियो, विडियो 
या कप्प्यूटर की संग्राहक टेप हो। इसमें स्टोर डाटा को कमित 
अभिगम विधि ($5९१ण०थआएंबो 0०९०९५$ (७00) के द्वारा संग्रहित एवं 
अभिगम (»००८४७) किया जाता है। चुम्बकीय टेप का प्रयोग कम्प्यूटर 
में डाटा एवं उसका बैकअप लेने के लिये किया जाता है। 





चित्र क. 3.29: चुम्बकीय 


2.6.2.3 चुम्बकीय डिस्क (१बन्टाशांट 952) 


डाटा को संग्रहित करने के लिये कम्प्यूटरों में चुम्बकीय डिस्क का प्रयोग किया जाता है। इस 
डिस्क में कमित अभिगम विधि (5८4 ०८४ं४॥ 0०००७५ ४०४००) से डाटा को अभिगम (8००९४७) किया जा 
सकता है, जो चुम्बकीय टेप में संभव नही है। 


चुम्बकीय डिस्क दो प्रकार की होती हैं। 

. हार्ड डिस्क (प्रश्न ठंह0 

2. फ्लॉपी डिस्क (099 ंध0) 
0) हार्ड डिस्क (प्रक्ना१ तांड2) 

हार्ड डिस्क का विकास कम्प्यूटर में डाटा को संग्रहित करने के लिये किया गया था। आज कल 
हार्ड डिस्क का प्रयोग कम्प्यूटर के अतिरिक्त अन्य ऐसे उपकरणों में किया जाता है जहां डाटा को 
संग्रहित करना होता है। जैसे डिजिटल विडियो रिकार्डर, डिजिटल कैमरा आदि। 
संरचना एवं कार्यविधि : 


हार्डडिस्क चुम्बकीय डिस्क से मिलकर बनी होती है। हार्डडिस्क में एक केन्द्रीय शाफ्ट (एशाए्व 
509) होता है, जिसमें चुम्बकीय डिस्क लगी होती हैं। डाटा को पढ़ने एवं लिखने के लिये एक रीड 
राइट हेड (२०४१ ए/7॥० प्र८४0) होता है। हार्ड डिस्क की ऊपरी डिस्क के ऊपरी सतह पर एवं निचली 
डिस्क की निचली सतह पर डाटा को संग्रहित नहीं किया जाता है। बाकि सभी सतहों पर डाटा को 
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संग्रहित किया जाता है। डिस्क की प्लेट में ट्रैक तथा सेक्टर (78८८ ४१0 $८००) होते है, जिनमें डाटा 
संग्रहित होता है। एक सेक्टर में 542 बाइट डाटा संग्रहित किया जा सकता है। वर्तमान में टेराबाइट 
तक की हार्डडिस्क उपलब्ध है। 


स्पाइडल एक्सेस आर्म 





चित्र क. 3.34: हार्ड डिस्क 


हार्ड डिस्क की डिस्क की संख्या के आधार पर कितनी सतहों पर डाटा संग्रहित होगा उसको 
ज्ञात करने का फार्मूला 052)-2- कुल सतह। जहां 9 हार्ड डिस्क में प्लेट्स की संख्या है। हार्ड डिस्क 
सेमें डाटा को संग्रहित करने एवं पढ़ने के लिये तीन तरह के समय लगते हैं, जो निम्न हैं : 


06) सीक टाइम ($०८८ १7०): डिस्क में डाटा को रीड या राईट करने वाले ट्रैक (7४०८0 तक 
पहुंचने में लगा समय सीक टाइम कहलाता है। 


0०) लेटेंसी टाईम (,#था०५ ४7०): ट्रैक में डाटा को सेक्टर (5००८०) तक पहुंचने में लगा समय 
लेटेंसी टाईम कहलाता है। 


७) स्थानांतरण दर (्रध्चार्शश' २६०): सेक्टर (5८०७०) में डाटा को लिखने एवं पढ़ने में जो समय 
लगता है, उसे स्थानांतरण दर कहा जाता है। 


(2) फ्लॉपी डिस्क (70०7एए एंड) 


फ्लॉपी डिस्क (0999 750 को डिस्केट या केवल फ्लॉपी भी कहा जाता है। इसका प्रयोग 
माइको कम्प्यूटर में होता है। फ्लापी डिस्क को कम्प्यूटर में लगाने के लिये एक ड्राइव की आवश्यकता 
होती है जिसे फ्लापी ड्राइव कहा जाता है। इसको एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में प्रयोग किया जा 
सकता है। 


फ्लॉपी डिस्क मायलर पदार्थ की बनी होती है। इसकी सतह पर चुम्बकीय पदार्थ (५९2०० 


0.0० ) का लेपन रहता है। इसमें ट्रैक तथा सेक्टर (78०८ 270 $०८०) होते हैं जिनमें डाटा को 
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संग्रहित किया जाता है। इसको सुरक्षा की दृष्टि से प्लास्टिक कवर के: अन्दर रखा जाता है ताकि इसके 
घूमने पर खरोंच, धूल तथा मुडने से बचाया जा सके। इस आवरण का एक हिस्सा खुला रहता है जहाँ 
पर एक हेड होता है जिससे डाटा को पढ़ा एवं लिखा जा सकता है। इसमें एक नोंच होता है, जब यह 
नोंच बंद होता है तो डिस्क में केवल डाटा को पढ़ा जा सकता है लिखा नहीं जा सकता एवं जब यह 
खुला होता है तो इसमें डाटा को लिखा जा सकता है। यह आकार एवं भंडारण क्षमता के आधार पर दो 
प्रकार की होती हैं । 


७) मिनी फ्लॉपी (५४7 77009) यह आकार में 5 इन्च की होती है। इनकी संग्रहण क्षमता .2 'ध३ 
तक होती है। इनकी ड्राइव (099०) भी आकार में इसी के आकार की होती है। 


कक शा 
वाहु जा शटर तय 482 

|] | 

[ 


प्लास्टिक कवर _ः 
| 


चित्र क. 3.32: फ्लॉपी - 





छू पाइनिंग होल 


डिस्क 


७) माइको फ्लॉपी (०० 7०00) यह आकार में 3 इंच की होती है। इनकी संग्रहण क्षमता .44 
(8 तक होती है। इनका आवरण अधिक मजबूत होता है। 


घनत्व के आधार पर यह दो प्रकार की होती है। 
७ डबल डेंसिटी (0०0७० एलाआं) यह 0.7 ४8 डाटा को स्टोर करके रखती है जिसमें 440 
सेक्टर होते हैं। 
७) हाई डेंसिटी (मराठा 0णाआ३) यह .44 ध७ डाटा को स्टोर करती है, तथा इसमें 880 सेक्टर 
होते हैं। 
नये संग्रहण युक्तियों के आ जाने के कारण आज अब फ्लॉपी डिस्क का चलन लगभग बंद हो 
गया है। 
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2.6.2.4 ऑप्टिकल डिस्क (070८ तंग) 


ऑप्टिकल डिस्क (099०8 083 रेजिन (8) जैसे पदार्थ पॉलीकार्बोनेट से बनी वे डिस्क होती 
हैं, जिसकी सतह पर एल्यूमीनियम यौगिकों का लेपन होता है। एल्यूमीनियम यौगिकों का लेपन से इसमें 
प्रकाश को परावर्तित (/०००) करने का गुण आ जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को संग्रहित करनें 
और पढ़नें के लिये लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखने,“ पढनें के लिए सीडी ड्राइव की 
आवश्यकता होती है। सीडी ड्राइव में एक लेंस होता है, जिससे बीम निकलती है। डाटा संग्रहण की 
प्रक्रिया में ऑप्टिकल डिस्क की परावर्तक सतह पर लेसर किरण डाली जाती है जिससे वहां एक सूक्ष्म 
गड्ढा या पिट (णं0 बन जाता है, जो 4 बिट' को व्यक्त करता है। सतह पर जहाँ पिट नहीं है, उसे 
लेण्ड (0) कहते हैं तथा यह 0 बिट' का सूचक है। इस प्रकार ऑप्टिकल डिस्क में डाटा पिट और 
लेण्ड के रुप में संग्रहित किया जाता है। 


आप्टिकल डिस्क की सहायता से हम किसी भी डाटा को अधिक 
सुरक्षित व बड़े पैमाने पर डाटा को संग्रहित कर सकते हैं। ऑप्टिकल 
डिस्क दो प्रकार की होती है। 


0) सीडी काम्पैक्ट डिस्क (.णाए4० तंग) 





०) डीवीडी (तंश्ञांथ। एथा$क्वा]९ ठंड) ह 
। चित्र क.3.33: आप्टिकल डिस्क 


(0) सीडी कार्पैक्टें डिस्क ((एणएब्ल एंड) 

काम्पैक्ट| डिस्क को सामान्यतः सीडी के रुप में जानते हैं। इसमें डाटा (पिट-4, लैण्ड-0) के रूप 
सेक्टर और ट्रैक में संग्रहित होता है। इसमें डाटा को संग्रहित करने की क्षमता अधिक होती है, तथा 
कीमत कम होती है व डाटा ट्रान्सफर रेट अधिक होती है। प्रत्येक डिस्क लगभग 4.5 इन्च व्यास की 
होती है। जिसकी संग्रहण क्षमता लगभग 700 ५४ होती है। 


सीडी-रौम पर लिखने या डाटा संग्रहित करने के लिये हम बनाते समय ही लेजर बीम की 


सहायता से बर्न करते है। सीडी-रोम में डाटा को मिटाना या इसमें कोई भी परिवर्तन सम्भव नहीं है। 


सीडी-आर में भी एक बार डाटा को बर्न किया जाता है। यदि इसमें एक बार डाटा को बर्न 
किया जा चुका है तो हम इसमें पुनः डाटा को बर्न या डाटा को डिलीट नहीं कर सकते। 
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(0) डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क (.9छ 9 एल'5न्ना० एड) 


डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क (8 एथ६३४॥० ॥90 को ऋच 
डीवीडी या डिजिटल विडियो डिस्क भी कहा जाता है। इसका 
व्यास 4. इन्च व मोटाई 0.05 इन्च होता है। इसमें भी सीडी के 
तरीके ही लेजर बीम के द्वारा डाटा को संग्रहित किया जाता है। | 
इसमें सीडी की अपेक्षा डाटा संग्रहण क्षमता अधिक होती हैं। इसमें | 





हम डाटा को दो परतों में भी संग्रहित कर सकते हैं। बाहरी परत अर्द्ध हु कह क. 3.34: डीवीडी न्‍ 
पारदर्शी होती है जिससे हम दोनों परतों के डाटा को पढ़ सकते हैं। 


एक 4.7 68 की डी.वी.डी. में हम 6 ट्रैक में उच्च गुणवत्ता की 435 मिनट की विडियो को 
संग्रहित कर सकते हैं। 


2.9.8 पेन ड्राइव एला तान॑र6 (गन्बच्ना प्राशाा5) 


आजकल सी.डी. और फ्लॉपी डिस्क को पेन ड्राइव के द्वारा 
प्रतिस्थापित कर दिया गया है। पेन ड्राइव एक डाटा संग्राहक युक्‍्ति है 
जिसे फ्लैश मेमोरी के रूप में जाना जाता है। पेन ड्राइव इलेक्ट्रानिक 
सर्किट बोर्ड से बनी होती है जिसे कम्प्यूटर से ए॒$8 पोर्ट के जरिये 
जोड़ा जाता है। पेन ड्राइव में डाटा इलेक्ट्रानिक रूप में संग्रहित किया 
जाता है। पेन ड्राइव के द्वारा हम एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में 





डाटा जैसे- टेक्स्ट, इमेजे, विडियो इत्यादि को आसानी से स्थानान्तरित चित्र क. 3.35: पेन 
कर सकते हैं। कम 


पेन ड्राइव के प्रयोग से हम अपने डाटा को अन्य संग्राहक युक्ति की अपेक्षा अधिक सुगमता से 
रख सकते हैं। इसमें किसी खरोंच की समस्या नहीं होती है जैसे कि सी.डी. या डी.वी.डी. (ऑप्टिकल 
युक्तियों) में होती है। अधिकतर पेन ड्राइव प्लास्टिक कवर, धातु के कवर या रबर के कवर से ढंकी होती 
है, जो कि विद्युत के कुचालक का कार्य करती है। पेन ड्राइव को हम बूटिंग के लिये भी प्रयोग कर 
सकते हैं। पेन ड्राइव में जो मेमोरी प्रयोग में लायी जाती है वह नॉन-वोलेटाइल मेमोरी होती है जिससे 
कि डाटा हमेशा के लिये सुरक्षित होता है। वर्तमान में 4 प8 तक की पेन ड्राइव उपलब्ध हैं। 
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2.9.9 एस.डी. मेमोरी कार्ड (60 ४श्याण्ए 0.0) 


एसडी अर्थात्‌ सिक्योर डिजिटल, एक फ्लैश मेमोरी का प्रकार है। एसडी कार्ड सामान्यतः पोर्टेबल 
उपकरणों में संग्रहीय माध्यम के रुप में प्रयोग किया जाता है। जैसे- डिजिटल कैमरे, पॉमटाप, मोबाइल 
फोन, जी.पी.एस. सिस्टम इत्यादि की मेमोरी को बढ़ाने में सहायक है। सामान्यतः अलग-अलग संग्रहण 
क्षमता वाले एस,डी. कार्ड उपलब्ध हैं जो कि 8 ४8 से लेकर 64 68 तक शामिल हैं। वर्तमान में हर 
मल्टीमीडिया मोबाइल फोन यूजर इनसे परिचित होते हैं। 
|| 


चित्र क. 3.36: एस.डी. कार्ड 





2.40 कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं भाषायें ((णाफुणश' $0फ्तक्ना९ क्ात ॥,॥20922९5) 


हम जान चुके हैं कि, कम्प्यूटर किसी कार्य को करने के लिये निर्देश प्राप्त करता है और वह 
निर्देश के अनुसार ही कार्य सम्पादित करता है। कम्प्यूटर को निर्देश देने के लिए प्रोग्राम बनाये जाते हैं 
और कई प्रोग्राम से मिलकर साफ्टवेयर बनता है। साफ्टवेयर के बिना एक कम्प्यूटर किसी काम का नहीं 
है। साफ्टवेयर की सहायता से ही कम्प्यूटर विभिन्‍न प्रकार के कार्य कर सकता है और यहां तक कि हम 
नए साफ्टवेयर बना भी सकते हैं। साफ्टवेयर बनाने की प्रकिया प्रोग्रामिंग कहलाती है। प्रोग्रामिंग करने के 
पूर्व हमें भाषाओं और प्रकियाओं के समूह के बारे में जान लेना आवश्यक है। इस इकाई में हम कम्प्यूटर 
की विभिन्‍न भाषाओं और प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 





4. प्रोग्राम (07०ट्टाशशा)) 


कप्प्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक संकलन है, जो कम्प्यूटर द्वारा किये जाने वाले कार्य या कार्यो के 
एक समूह का वर्णन करता है। औपचारिक रूप से, प्रोग्राम कम्प्यूटर भाषा में लिखित गणनात्मक विधियों 
की एक अभिव्यक्ति है। 


कम्प्यूटर में किसी निश्चित कार्य को सम्पन्न करने के लिये कम्प्यूटर को दिये जाने वाले निर्देशों 
के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। 
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2. प्रोग्रामिंग (0?0शप्डाश्ाग79) 


बिना साफ्टवेयर के कम्प्यूटर कार्य करने में अक्षम होता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिये 
अलग-अलग तरीके होते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के उद्देश्य से प्रोग्राम बनाने की प्रकिया को 
प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग कम्प्यूटर की भाषाओं के माध्यम से की जाती है। प्रारंभ में प्रोग्रामी भाषा (0 
एवं 4) में लिखे जाते थे, वर्तमान समय मे उच्च स्तरीय भाषाओं में लिखे जाते हैं। 


3. साफ्टवेयर ($0॥एशव-०) 


साफ्टवेयर कई प्रोग्राम के समूहों से मिलकर बनता है, जो कि कम्प्यूटर निकाय को संचालित 
करता है। इन प्रोग्राम में सिस्टम के लिए अनेक निर्देश निश्चित कम मे व्यवस्थित होते हैं, जो कि कई 
निर्धारित कार्य को सम्पन्न करते हैं। किसी भी कम्प्यूटर सिस्टम के लिए उपलब्ध साफ्टवेयर को दो भागों 
मे विभाजित किया जा सकता है 


4. सिस्टम साफ्टवेयर 
2. एप्लीकेशन साफ्टवेयर 
2.40.3.4 सिस्टम साफ्टवेयर ($ए४०ा $0ॉीफ़बवा'९) 


सिस्टम साफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों के समूह का संग्रह है, जो कम्प्यूटर के कार्यो को नियत्रिंत और 
संचालित करता है। यह कम्प्यूटर के उपयोग को आसान और सरल बनाता है। ये प्रोग्राम कम्प्यूटर के 
साथ ही उपलब्ध कराये जाते हैं, क्योंकि इसके बिना कम्प्यूटर के अन्य साफ्टवेयर का संचालन नहीं हो 
सकता | 


ये प्रोग्राम कम्प्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संवाद का काम करता है। सिस्टम साफ्टवेयर, 
कम्प्यूटर में स्तर पर चलते हैं, यही कम्प्यूटर सिस्टम को निर्देश प्रदान करता है, कि वह अपने अन्य 
घटक से कैसे काम कराये। सिस्टम साफ्टवेयर के कार्य निम्नलिखित हैं : 


4. सभी साफ्टवेयर को कम्प्यूटर में चलाना। डी | है 

2. सभी कम्प्यूटर की युक्तियों (6०४०९५) के बीच परस्पर सम्पर्क 4 ही 
स्थापित करना। 0 प8ै 
अम्मा कह, 


3. अन्य एप्लीकेशन साफ्टवेयरों को तैयार करना। 


विण्डोज, यूनिक्स, लाइनक्स, इन्टरप्रेटर, कम्पाइलर आदि सिस्टम साफ्टवेयर के उदाहरण हैं। 
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2.40.3.2 एप्लीकेशन साफ्टवेयर (०ए७ए॥0०५ा०णा $णी9६८०) 


सिस्टम साफ्टवेयर के बाद साफ्टवेयर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग 
एप्लीकेशन साफ्टवेयर है। इसके अंतर्गत वे सभी साफ्टवेयर आते हैं जिस पर 
सामान्य उपयोगकर्ता कार्य करता है। 


एप्लीकेशन साफ्टवेयर कम्प्यूटर साफ्टवेयर का एक उपवर्ग है जो 
प्रयोक्‍ता द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार काम को करने के लिये प्रत्यक्ष रूप से 
कम्प्यूटर की क्षमताओं को नियोजित करता है। ये साफ्टवेयर किसी संस्था 
विशेष के कार्यों के अनुरूप तैयार किये जाते हैं। 


कभी-कभी कई अनुप्रयोगों को एक साथ एक पैकेज के रूप में बण्डल बनाकर एप्लीकेशन सुट 
(४०77०9ांणा 5प्रॉ०) के नाम से भी प्रस्तुत किया जाता है। माइकोसाफ्ट ऑफिस तथा ओपन ऑफिस 
(०००घ ०००) जो वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट तथा कई विभिन्‍न अनुप्रयोगों को एक साथ पेश करते हैं, 
इसके उदाहरण हैं। आजकल मोबाइल फोन में उपयोग होने वाले एप्स (४775 ) जैसे: ७85०0, 
8०७००:८, (५।० आदि भी एप्लीकेशन साफ्टवेयर के उदाहरण हैं। 


&8089- 





2.44 2.4 कम्प्यूटर को भाषा ((णफणशकाक्राइपघ8ह०९.._._||+| / /ऑक्‍््कट- की भाषा 2.44 कम्प्यूटर की भाषा (टग्राएणल- ॥,भाएच्३९2९०) 





भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा अर्थात्‌ शब्दों का समूह, जिसका कोई अर्थ होता है। 
कम्प्यूटर से कार्य कराने के लिये जिस भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं वह उपयोगकर्ता की 
भाषा होती है और कम्प्यूटर जिस भाषा को समझता है वह कम्प्यूटर भाषा या बाईनरी या मशीन भाषा 
कहलाती है। उपयोगकर्ता भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिये एक सिस्टम साफ्टवेयर की 
आवश्यकता होती है, जिसे ट्रॉन्सलेटर (४४४०) कहा जाता है। यह यूजर भाषा को मशीन भाषा और 
मशीन भाषा को यूजर भाषा में बदलता है। 


किसी भी भाषा में प्रोग्रामिंग करने के लिये यह आवश्यक होता है कि पहले उसके लिये प्रोग्रामिंग 
के लिये योजना बनाई जाये। प्रोग्रामिंग की योजना के लिये निम्न चरणों में कार्य किया जाता है : 


() प्रोग्राम योजना का उद्देश्य 

(2) प्रोग्राम की अल्गोरिथ्म 

(3) अल्गोरिथ्म पर आधारित फ्लोचार्ट 
(५) निर्णय तालिका 
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यदि हम दी गई समस्या को हल करने के लिये प्रयोग में आने वाले सभी तरीके व पदों को 
जानते हैं, लेकिन उसे हल करते समय उन नियमों के सही कम का ध्यान नहीं रखते तो सही परिणाम 
प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार कम्प्यूटर में प्रोग्राम को लिखते समय यदि प्रोग्रामर कुछ निर्देशों को 
गलत लिखता है तो भी कम्प्यूटर गलत परिणाम देगा, क्योंकि कम्प्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती। 
अतः एक प्रभावी प्रोग्राम बनाने हेतु यह आवश्यक है कि प्रोग्रामर प्रत्येक निर्देश को सही कम में लिखें। 
इसके साथ ही प्रोग्रामिंग भाषा का चयन भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिये एक प्रोग्रामर को कम्प्यूटर 
की भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा जानना अत्यंत आवश्यक है। 


2.. प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार ((४9०8 ० ए0ट्टा'भा।ञ9 ]420792९5) 
कम्प्यूटर के विकास के आधार पर कम्प्यूटर भाषा को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है। 
4. निम्न स्तरीय भाषा 


2. उच्च स्तरीय भाषा 





चित्र: 2.37 कम्प्यूटर भाषाओं का वर्गीकरण 
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4. निम्न स्तरीय भाषा (009 ]९४९| |0872042०) 


ऐसी भाषायें जिसे कम्प्यूटर समझता है उसे निम्न स्तरीय भाषा कहते है यह दो प्रकार की होती 
हैं। 


4.5.4 मशीन भाषा (78006 |क्ा28782०) 
4.5.2 असेम्बली भाषा (85$०॥0]9 |क्षा8042०) 
2. उच्च स्तरीय भाषा (#8॥67 |€५९| |॥809865) 


ऐसी भाषायें, जो उपयोगकर्ता समझता है किन्तु कम्प्यूटर प्रत्यक्ष नहीं समझता, को उच्च स्तरीय 
भाषा कहते हैं। भाषा के वर्गीकरण को चित्र 4. में प्रदर्शित किया गया है। 


2.व4.4.4 मशीन भाषा (4९०7९ ॥क्राए7982९) 


मशीन भाषा, निर्देशों के वह समूह हैं, जो कम्प्यूटर के द्वारा सीधे समझा जाता है। मशीन भाषा के 
प्रोग्राम में मशीन निर्देश होते और सीधे कम्प्यूटर से आधारभूत प्रकियाओं को सम्पन्न कराता है। जैसे दो 
अंकों को जोडना, घटाना संख्याओ को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना, दो संख्याओ की तुलना 
करना इत्यादि । 

मशीन भाषा बाइनरी अंको 0 व 4 को मिलाकर लिखे गये कोड के समूह से बनती है। इसे 
बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कम्प्यूटर्स में किया गया था। इसमें लिखे 
गये प्रोग्राम तीव्र गति से रन होते हैं, क्योंकि इस पर कम्प्यूटर द्वारा सीधे प्रोसेसिंग की जाती है तथा 
इसमें कोई भी ट्रॉन्सलेटर साफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। इसका आउटपुट भी इसी भाषा में 
आता है। जैसे :-- 0404040040404040444400000 


मशीन भाषा में प्रोग्रामिंग करना तथा त्रुटियों को खोजना कठिन होता है। यह मशीन पर 
आधारित भाषा होती है। 


इसके निर्देश के दो मुख्य भागं होते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। निर्देश का प्रथम भाग 
ऑपरेशन कोड होता है जो कम्प्यूटर को बताता है कि क्या करना है और दूसरा भाग आपरेण्ड होता है 
जो यह बतलाता है कि डाटा को कहां से प्राप्त करना है या संग्रहित करना है। 





ऑपरेशन कोड आपरेण्ड 


070079४ (क्॒रलाशांणा ००१९) 0शग्रर4च) (8007९55 ॥,0८श्यांणा) 
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प्रत्येक कम्प्यूटर में निर्देश कोड होते हैं जो निर्देश के समूह कहलाते हैं और प्रत्येक ऑपरेशन 
कोड का एक निश्चित कार्य होता है। ऑपरेशन कम्प्यूटर में निर्देशों के समूह को इस प्रकार रखता है : 


. ऑपरेशन्स 

2. ब्रांच ऑपरेशन्स 

3. डाटा मोमेन्ट ऑपरेशन्स 
4. गणितीय संकियायें 

5. लॉजिकल ऑपरेशन्स 


मशीन भाषा एक ऐसी भाषा है, जिसे कम्प्यूटर सीधे समझ सकता है। इसके लिये किसी लेटर 
प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम कोड के समूह को कम्प्यूटर में इनपुट करते हैं तो यह 
कम्प्यूटर के द्वारा पहचान करके विद्युत संकेतों में बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिये मशीन भाषा में 
एक प्रोग्राम निर्देश इस प्रकार होगा : 
00000] 


मशीन भाषा का कियान्वयन कम्प्यूटर के द्वारा सीधे होता है। यह भाषा कम्प्यूटर के लिये अत्यंत 
सरल है, जब कि प्रोग्रामर के लिये कठिन होता है। इस भाषा में लिखे गये प्रोग्राम को सुधारना कठिन 
होता है। 


लाभ: इसका एक मात्र लाभ है कि इस प्रोग्राम का कियान्वयन तीव्र गति से होता है क्योंकि इसके लिये 
किसी भी ट्रॉन्सलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। 


कमी: 4. मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखना कठिन होता है। इस भाषा में प्रोग्राम लिखने के पूर्व प्रोग्रामर 
को हार्डवेयर के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। 


2. प्रोग्रामर को मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिये बहुत से कोड याद रखना पड़ता है, जो 
कि प्रोग्रामिंग गलतियों का कारण बनती है। 


3. इस भाषा के प्रोग्राम में त्रुटियों को दूढ़ना तथा सुधारना कठिन होता है। 
मशीन भाषा हैः 

4. प्रथम पीढ़ी की भाषा 

2. प्रत्येक कम्प्यूटर के लिये अद्वितीय 
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3. निम्न स्तरीय भाषा 
4. कम्प्यूटर संकियाओं पर आधारित 
2...2 असेम्बली भाषा (&55शा॥एए ॥,शा2082९) 


मशीन भाषा की जटिलताओं के कारण असेम्बली भाषा का विकास 952 में किया गया। असेम्बली 
भाषा कम्प्यूटर की निम्न-स्तरीय भाषा है। इसमें बाईनरी भाषा के स्थान पर निमोनिक कोड का प्रयोग 
किया गया था, जिसमें आंकिक मशीन कोड व अन्य नियतांकों को कुछ अक्षरों के समूह के रुप में 
निरूपण किया जाता है। यह भाषा मशीन भाषा की तुलना में आसान होती है। चूँकि कम्प्यूटर मशीन 
भाषा को समझता है इसलिए असेम्बली भाषा में लिखे गये प्रोग्राम को मशीन स्तरीय भाषा में अनुवाद 
करना होता है। जो अनुवादक असेम्बली भाषा को मशीन भाषा मे अनुवाद करता है उसे एसेम्बलर 
(85$९॥06) कहते हैं। एसेम्बलर एक सिस्टम साफ्टवेयर (5एछशा। 5णीएथ्व०) होता है। 


मशीन भाषा की अपेक्षा इसमें प्रोग्रामिंग करना, त्रुटि दूढ़ना (णः #7989) एवं प्रोग्राम में सुधार 
करना सरल होता है। इस भाषा का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कम्प्यूटर में किया गया था। असेम्बली भाषा 
के प्रोग्राम को पहले मशीन भाषा में बदला जाता है। जिसके कारण इस भाषा में कार्य की गति मशीन 
भाषा से कम होती है। यह मशीन पर आधारित भाषा होती है। मशीन भाषा में दिये गये कुछ निर्देशों के 
उदाहरण निम्न सारणी में दिये गये हैं। ह 
































|क.. निमोनिक कोड अर्थ 

। प्राय रूको (पबव0 

2 |&079 योग (80980) _| 
३3 8ए78 घटाना ($79५ब०7०7) 

4 | शा, ल्ज्ा गुणा (५ण४एऑएश्चांणा) 
[_ 5 शाप्र भाग()रशंतज्रंणा) 

| | ठा5 मिटाना (69) 
7 छा6 संग्रहण ($ण७) 
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असेम्बली भाषा का प्रयोग हार्डवेयर में सुधार करने के लिये तथा जटिल समस्याओं के समाधान के 
लिये करते हैं। अन्य प्रयोग जैसे-डिवाइस ड्राइवर, निम्न स्तरीय भाषा की में सुधार और रियल टाइम में 
असेम्बली भाषा का प्रयोग करते हैं। 


असेम्बली भाषा का निर्देश निम्नानुसार दिया जाता है 
<]800>:<07-00707><0क॒श'क्षात0?5>;<20णगशा।5> 


उदाहरण- असेम्बली भाषा मे दो संख्या को जोड़ने हेतु निर्देश (७99 ॥8४0०४०॥) निम्नानुसार दिया 
जाता है : 


5)0 08प, 8छ 


उपरोक्त निर्देश में कम्प्यूटर पहले 08प्त पते से संख्या को लोड करेगा, फिर इसे 8प्त के पते पर 
स्थित संख्या से जोड़ेगा तथा परिणाम को ऐऐड़्रेस 08प पर रखेगा | 


लाभ: 4. असेम्बली भाषा के प्रयोग से सिम्बोलिक प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है और इससे समय बचता 
है। 
2. असेम्बली भाषाओं में गलतियों को सुधारना और प्रोग्राम निर्देश को परिवर्तित करना आसान 
होता है। 


3. असेम्बली भाषा की कियान्वयन क्षमता मशीन भाषा के बराबर होती है। क्‍योंकि इसमें 
वन-दू-वन ट्रॉन्सलेटर का प्रयोग किया जाता है। 


हानि: ।. असेम्बली भाषा मशीन पर आधारित भाषा होती है। एक कम्प्यूटर पर जो प्रोग्राम लिखा जाता 
है यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी भिन्‍न संरचना के कम्प्यूटर पर कियान्वित हो। 


2. असेम्बली भाषा के प्रोग्रामर को, असेम्बली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिये कम्प्यूटर के 
लॉजिकल संरचना को जानना आवश्यक है। 


3. इसमें लिखा जाने वाला प्रोग्राम कठिन और अधिक समय लेने वाला होता है। 
असेम्बली भाषा हैः 

4. दूसरी पीढ़ी की भाषा 

2. प्रत्येक कम्प्यूटर के लिये अद्वितीय 

3. निम्न-स्तरीय भाषा 


4. निर्देशों को प्रदर्शित करने के लिये निमोनिक कोड का प्रयोग 
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2.4.4.3 उच्च स्तरीय भाषा (प्रांशा ॥,०ए० ॥,भाप१2९) 


असेम्बली भाषा की कमियों को दूर करने के लिये उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया गया। 
इसमें कोड के स्थान पर कम्प्यूटर में अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिया जाता है। जिसके कारण प्रोग्राम को 
समझना एवं लिखना आसान हो गया। यह मशीन पर आधारित भाषा नहीं होती है। इसमें प्रोग्राम को 
मशीन भाषा में बदलने के लिये ट्रॉन्सलेटर जैसे कम्पाइलर (0णगज्ञांश) और इन्टरप्रेटर (/७ए9थ॥थ) का 
प्रयोग किया जाता है। आज कल कम्प्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिये उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग 
किया जा रहा है। 

उच्च स्तरीय भाषायें समस्याओं पर आधारित भाषायें हैं जैसे- 0080, व्यवसाय के लिये प्रयोग 
की जाती है, तो गणितीय संकियाओं पर आधारित भाषा ए0९7२५)५ है, जिसमें गणितीय सूत्रों का प्रयोग 
किया जाता है। 8४&70 सभी के लिये एक उपयोगी भाषा है। कुछ अन्य उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण 
है : ए0ारार७५, 0030. 7७5९५, ८, ९०++, 78५० इत्यादि | 


मशीन और असेम्बली भाषा में लिखे गये प्रोग्राम को किसी अन्य कम्प्यूटर पर कियान्वित नहीं 
किया जा सकता है जबकि उच्च स्तरीय भाषाओं के प्रोग्राम को किसी भी मशीन पर कियान्वित किया जा 
सकता है। उच्च स्तरीय भाषा को प्रयोग करने के लिये कम्प्यूटर के किसी भी आन्तरिक संरचना के बारे 
में जानना आवश्यक नहीं है। 


इस प्रकार उच्च स्तरीय भाषायें आसानी से समझी और प्रयोग की जा सकती हैं क्योंकि यह हमारे 
दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली भाषा के समान होती हैं। इस भाषा को कार्य के आधार पर दो 
वर्गों में बांटा जाता है। 


. प्रोसिजर आधारित भाषायें (70९९१एा९ 070॥08९0 |20988०७) 
2. आब्जेक्ट आधारित भाषायें (0एछ[०० ०7०१९१ ]॥80922०5) 


लाभः 4. इस भाषा में प्रोग्रामिंग करने के लिये किसी विशेष कम्प्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है। 
किसी भी कम्प्यूटर पर प्रोग्राम बनाकर किसी भी कम्प्यूटर पर चला सकते हैं। 


2. इस भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, जिससे इसको सीखना एवं प्रयोग करना 
आसान होता है। 


3. इसमें बहुत कम गलती होती है। यदि होती है तो उनको आसानी से सुधारा जा सकता है। 
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4. इसमें प्रोग्रामिंग करना सस्ता होता है, क्योंकि इसमें कोई विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं 
होती है। 


5. इसमें प्रोग्राम का 60०07०7४7० करना सरल होता है। 
कमी : 
4. निम्नतम दक्षता (0० थीलंथा०ए) 
2. कम लचीली (655 क्‍65ं#ं॥ा५9) 


सारणी क. 2: मशीन, असेम्बली और उच्च स्तरीय भाषा का तुलनात्मक अध्ययन 








मशीन भाषा असेम्बली भाषा उच्च स्तरीय भाषा 








| प्रथम पीढ़ी की भाषा दूसरी पीढ़ी की भाषा तीसरी पीढ़ी की भाषा 








हर प्रत्येक कम्प्यूटर के लिये | प्रत्येक कम्प्यूटर के लिये अद्वितीय | किसी भी मशीन पर कियान्वित किया 
अद्वितीय जा सकता है। 











| | निम्न स्तरीय भाषा | निम्न स्तरीय भाषा उच्च स्तरीय भाषा 





ध कम्प्यूटर संकियाओं पर | निर्देशों को प्रदर्शित करने के लिये | इसमें कोड के स्थान पर कम्प्यूटर में 
आधारित | निमोनिक कोड का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिया जाता है। 




















2.44.2 उच्च स्तरीय भाषाएं (म्रांशा 7,0ए९ ॥,श्ाएए्४2९७) 


आज बहुत सी उच्च स्तरीय भाषायें उपलब्ध हैं। कार्य की आवश्यकता के अनुसार प्रोग्रामर 
उपयुक्त भाषा को चुन सकता है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में से कुछ के उदाहरण निम्न हैः 


2.4.2. प्रोसिजर आधारित भाषायें (?ए70०८९१७/९-०१शा।९१ [,क्रा.्ट 082९५) 


प्रारम्भिक कम्प्यूटर भाषायें (॥955-80) प्रोसिजर आधारित भाषायें (श0०७१076. 07था(७१ 
[.था2००४४०७) थीं। इन भाषाओं में किसी भी समस्या को हल करने के लिये निर्देश को उसी कम में 
लिखना पड़ता है जिस कम में किसी समस्या को हल करने के लिये कियान्वित किया जाना है। 
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4. फोरट्रॉन (0श"पर७७) 


फोरट्रॉन का मतलब सूत्र अनुवाद ((0ग्राए॥ ॥०॥8४४०)) होता है। यह सबसे पुरानी उच्च स्तरीय 
भाषाओं में से एक है। इसको विज्ञान एवं अभियान्त्रिकी समस्याओं के समाधान हेतु तैयार किया गया था। 
यह वैज्ञानिकों और अभियंताओं के बीच सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाली भाषा है। इसको जॉन बैकस और 
उसके समूह द्वारा आई. बी. एम. कार्पोरेशन में उनके कम्प्यूटर 704 के लिये 4957 में बनाया गया। 
फोरट्रान का मूल संस्करण नये संस्करण के रूप में प्रसिद्ध हुआ जो फोरट्रान गा था। 


2. बेसिक (8७७८0) 


बेसिक (8850) का मतलब “बिगिनर्स आल परपज सिम्बोलिक इनस्ट्रक्शन कोड' (8480 - 
छ6श॥7०६ 2]] एणए05९ $,770॥0० ॥870८7० 0००७) है। यह प्रोफेसर जॉन कैमिनी और थॉमस कर्टूज के 
द्वारा डर्टमाउथ कालेज युनाइटेड स्टेट में सन्‌ 4964 में विकसित किया गया था। 


बेसिक निजी कम्प्यूटर्स में प्रयोग होने वाली पहली उच्च स्तरीय भाषा थी। यह सबसे अधिक 
प्रचलित कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है तथा यह गणितीय और व्यावसायिक समस्याओं के लिये प्रयोग में 
लाई जाती है। सामान्यतः यह भाषा टाइम शेयरिंग स्थिति के लिए बनाई गई है, लेकिन यह बैच 
प्रोसेसिंग स्थिति में भी काम कर सकती है। यह भाषा समझनें में बहुत आसान है। लेकिन इस भाषा की 
मुख्य कमी यह है कि यह निर्देशिका (76०0 में दी हुई फाइलों के साथ कार्य नहीं करती। आज बेसिक 
ज्यादातर निजी कम्प्यूटर्स में उपलब्ध है यहां तक कि कुछ पॉकेट कैलकुलेटरों में भी इसका प्रयोग किया 
जाता है। 


3. सी भाषा ((-थ्ाएए३2९) 


'सी' भाषा डेनिस रिची और ब्रेन कर्निघन के द्वारा ए.टी.एन्ड.टी (#प& छा 7.#णथा>) बेल 
प्रयोगशाला यूएस.ए. (088) में सन्‌ 4972 में विकसित की गयी। उनका उद्देश्य ऐसी भाषा को विकसित 
करना था जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा और असेम्बली भाषा दोनों के गुणों को समाहित करता हो। 
'सी' सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई भाषा है। 'सी' में लिखे प्रोग्राम पूरी तरह से लचीले होते 
हैं अर्थात्‌ इन्हें कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। एक कम्प्यूटर के लिए लिखे हुए प्रोग्राम थोड़े से 
बदलाव के साथ अन्य कम्प्यूटरों में भी प्रयोग किये जा सकते हैं। इसलिए 'सी' कम्प्यूटर पर निर्भर रहने 
वाली बहुत से लक्षणों को लायब्रेरी फंक्सन की ओर भेजती है। इसलिए 'सी' का कार्य इसके अपने 
लायब्रेरी समूह पर निर्भर करता है। यह वास्तव में एक यूनिक्स आपरेटिंग सिस्टम (एड 0एथब्काड़ 
$५४2०॥) के तहत प्रोग्रामिंग करने के लिये लिखी गयी थी। 
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2..2.2 आब्जेक्ट ओरियेन्टेड प्रोग्रामिंग भाषायें (08००८ 0रैथ्रा(०्त ।,शरा2ण्४०४ 0079) 


प्रारम्भिक प्रोग्रामिंग भाषाओं के आने के बाद, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में काम करने वाले लोगों द्वारा 
यह महसूस किया गया कि प्रोग्रामिंग करना कठिन व समय लेने वाला काम है। वास्तविक दुनिया की 
समस्याओं को कम्प्यूटर पर कृत्रिम प्रस्तुतीकरण (सिमुलेशन) के लिए आब्जेक्ट ओरियेन्टेड प्रोग्रामिंग भाषा 
(0एंब्ल णांभा।०त एा०्शाभ्ागञांए? ॥भा27४४०७) का प्रयोग वास्तविक दुनिया की समस्याओं का कम्प्यूटर द्वारा 
कृत्रिम प्रस्तुतीकरण (सिमुलेशन) के लिये किया जाता है। 


0078 एक प्रोग्रामिंग तकनीक है जो एक पहले से बनाये गये आब्जेक्ट्स अथवा टूल्स के समूह 
को नई एप्लीकेशन बनाने हेतु प्रदान करता है। यह भाषाएं मशीन पर निर्भर नहीं होती हैं। यह ऑब्जेक्ट 
ओरियेन्टेड होती है। इनमें प्रोग्रामिंग करना सरल होता है। 


आब्जेक्ट ओरियेन्टेड प्रोग्रामिंग भाषा के कुछ उदाहरण झाक्षा८ , 0++, ५४४08 848४०, और 
9०ए।ं। इत्यादि है। 


4. जावा (34४५2) 


जावा इन्टरनेट आधारित अनुप्रयोगों के लिये प्रयोग होने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास 
सन्‌ माइको सिस्टम नामक कम्पनी में जेम्स गौसलिंग निर्देशित समूह द्वारा 4994 में हुआ। जावा को 
विकसित करने के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य थे: 


4. कम्पाइल कोड पर निर्भर नहीं होना चाहिये। 
2. बनाये गये प्रोग्राम चलाने में सरल होना चाहिये। 


इस भाषा का प्रयोग सामान्य जीवन में प्रयोग होने वाली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे सेट टाप 
बाक्स, मोबाइल फोन एप्स, कम्प्यूटर तथा मोबाइल फोन आधारित खेल आदि के प्रोग्राम बनाने में होता 
है। 


2. विजुवल भाषा (शां्रा॥ ॥,॥ा20ए942९5) 


विजुवल प्रोग्रामिंग टेक्ट पर आधारित निर्देशों को बिन्हों द्वारा प्रतिस्थापित करते हुये आब्जेक्ट 
ओरिएन्टेड प्रोग्रामिंग को अगली स्तर पर लाती है। इनमें से प्रत्येक चिन्ह एक आब्जेक्ट या एक सामान्य 
प्रोग्रामिंग कार्य प्रणाली को प्रस्तुत करता है। माइकोसाफ्ट विजुवल बेसिक (५४४४| 849०) इनमें एक 
जानी-मानी विजुवल भाषा है। 
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3. सी-सार्प ((#) 


सी-सार्प एक साधारण, आधुनिक एवं सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करने वाली आब्जेक्ट ओरियेटेड 
भाषा है, जिसका निर्माण सन्‌ 2002 माइकोसाफ्ट ने डाट नेट (.॥४९घ) तकनीक के अंतर्गत किया है। 
वास्तव में शार्प का सम्बन्ध संगीत से है, जिसका अर्थ अधिक भाक्तिशाली होता है। सी-सार्प (॥#), ८ 
और (८++ पर आधारित भाषा है, (# में लिखे गये प्रोग्राम तीव्र तथा आधुनिक व्यवसायिक उद्देश्यीयों को पूर्ण 
करते हैं| (# आब्जेक्ट ओरियेंटेड भाशा के सभी गुणों को निहित करती है। 


4. ४8.९ 


४४.॥४९४ का मतलब विजुअल बेसिक डॉटनेट है। ४8.)४८४ एक बहुउद्देशीय कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग 
भाषा है जो सभी तरह के डेवलपमेंट मे काम आती है। ४8.)४८ एक इवेन्ट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भाषा है। 
यह 6एा (9०ए०8 ए5छ |राश्ा/8०९०) के आधार पर कार्य करती है। ५8.४८ अन्य भाषा की अपेक्षा 
पूरी तरह आब्जेक्ट ओरिएन्टेड है। ५8.४० के प्रोग्राम को हम लिनेक्स या मैक आपरेटिंग सिस्टम 
(गाए ण ४३९ (0एटाशा।2 $9घथा)पर भी चला सकते हैं। 


2.42 कम्पाइलर (८०072) 


एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय कम्प्यूटर भाषा को मशीन की भाषा में अनुवाद करता है उसे 
कम्पाईलर कहते हैं। कम्पाइलर एक सिस्टम साफ्टवेयर ($>छ०॥ $0॥9४था०) होता है जो एक अनुवादक 
की तरह कार्य करता है। कम्पाइलर उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल कर प्रोसेसिंग 
के लिये भेजता है। कम्पाइलर द्वारा पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़कर उसे मशीन भाषा में बदलता है। 
प्‌ण्०० 0, 80790 इत्यादि कम्पाइलर के उदाहरण हैं। 


प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है उसे सोर्स प्रोग्राम ($0प्रा०० 
ए०हथा7) कहते हैं और वह प्रोग्राम जिसे कम्पाइलर द्वारा मशीन की भाषा में परिवर्तित किया जाता है 
उसे आब्जेक्ट प्रोग्राम (00०८० ?0ट्टाथ) कहते हैं। 


एक कम्पाइलर जिस भाषा के लिये बना है उसी भाषा के प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित 
करता है। उदाहरण फोरट्रान कम्पाइलर, कोबोल भाषा में लिखे गये प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित 
नहीं कर सकता। 


किसी कम्पाइलर द्वारा परिवर्तित आब्जेक्ट कोड मशीन पर निर्भर होगा। इसका मतलब है कि 
प्रोग्राम जो एक मशीन के लिये कम्पाइल किया गया है, दूसरी मशीन पर नहीं चलेगा। अतः हर मशीन के 
लिए एक विशेष भाषा के लिये खुद का कम्पाइलर होना जरूरी है। 
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उच्च स्तरीय भाषा-----» मशीन भाषा 
इनपुट 


ख्ज्कि.. 


(शभाह-०-ाज्षा॥ ९07९59णा0शा८९९ 


सोर्स प्रोग्राम आब्जेक्ट प्रोग्राम 





चित्र क. 2.38 कम्पाइलर 
2.3 असेम्बलर (8५५९॥॥४।९/) 


असेम्बलर एक सिस्टम साफ्टवेयर ($एछ०॥ $0॥99४७) होता है। यह एक ट्रॉन्सलेटर (#क्ाहकव0ण) 
होता है जो असेम्बली भाषा (8$50॥7]9 ।क्रा208९2९) के प्रोग्राम को भाषा (॥8०४॥९ 4क्षा2५४४९) में बदलता 
है और मशीन भाषा को असेम्बली भाषा में बदलता है। 


वह प्रोग्राम जो कि असेम्बली भाषा के प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, असेम्बलर 
कहलाता है। 


जिस प्रकार कम्पाइलर उच्च स्तरीय भाषा (करा ।०४७ ।क्ा8५४४०) के प्रोग्राम को मशीन भाषा में 
परिवर्तित करता है। उसी प्रकार असेम्बलर, असेम्बली भाषा के निमोनिक कोड (]/हथगाणां० 000०) को 
कम्प्यूटर के पढ़ने योग्य बनाता है। असेम्बलर एक-एक कर निमोनिक कोड को मशीन भाषा के निर्देश 
और डाटा के रुप में परिवर्तित करता है। 


किक न असेम्बलर मशीन भाषा 
इनपुट आउटपुट 


आब्जेक्ट 
0॥8-/0-076 प्रोग्राम 










सोर्स प्रोग्राम 


चित्र क. 2.39 असेम्बलर 


कई असेम्बलर में यह सुविधा होती है जो कि अन्य विधि के द्वारा प्रोग्राम को बदलने और सुधारने 
की सुविधा को प्रदान करता है। 


या 


2.44 इन्टरप्रेटर (#02/9/९४९) 


इन्टरप्रेटर एक सिस्टम साफ्टवेयर (५ञ०४ 5०ीएथव०) होता है। यह एक ट्रॉन्सलेटर (ए्रद्माहबवण) 
होता है। जो उच्चस्तरीय भाषा (॥8॥ ॥०४८। ॥2022०) के प्रोग्राम को मशीन भाषा (7780॥6 |॥॥27926) 
में बदलता है। यह एक-एक स्टेटमेंट को मशीन भाषा (8०४७ थ8०४४०) में बदलता है, एवं उसको 
रन करके उसके परिणाम को तुरंत प्रदर्शित करता है। इसमें कोड को दोहराव करने की आवश्यकता नहीं 
होती है। 


इन्टरप्रेटर कम्पाइलर की अपेक्षा सोर्स प्रोग्राम में परिवर्तन कम्पाइलर की अपेक्षा तेजी से करता है। 
इन्टरप्रेटर के प्रोग्राम लिखने में आसान होते हैं तथा यह कम मेमोरी स्पेस को प्रयोग करता है। इन्टरप्रेटर 
पहले प्रोग्राम को कियान्वित करता है फिर प्रोग्राम को ट्रॉन्सलेट करता है, इसलिए यह कम्पाइलर 
(९णाफ़ाँथ) से धीमा होता है। 






उच्च स्तरीय प्रोग्राम 


भाषा इन्टरप्रेटर कियान्वयन के 
आउटपुट 









+ऊकफरकफअकजज-न-_-+++++++> आब्लजेक्ट प्रोग्राम 
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चित्र क. 2.40 इन्टरप्रेटर 





हमने जाना 





* इनपुट यूनिट एवं डिवाइसेज: वह इकाई जिसके द्वारा डाटा को कम्प्यूटर में प्रेशित किया जाता है इनपुट यूनिट 
कहलाती है। वह डिवाइस जिनका प्रयोग कम्प्यूटर को डाटा उपलब्ध कराने के लिये किया जाता है, इनपुट 
डिवाइस कहलाती हैं। जैसे: की-बोर्ड, माउस, स्कैनर, ज्वायस्टिक, ट्रैकबाल, डिजीटाइजिंग टैबलेट, एम.आई.सी.आर, 
ओ.सी.आर., ओ.एम.आर., बी.सी.आर., लाइट पेन, टच स्कीन, वायस रिकागनिशन इत्यादि। 


* आउटपुट यूनिट एवं डिवाइसेस: आउटपुट यूनिट, प्राप्त आंकड़ों और सूचनाओं को प्रकिया के पश्चात्‌ परिणाम 
को कम्प्यूटर के उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करती है। इस यूनिट का कार्य इनपुट यूनिट के ठीक विपरीत होता है। 
आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण है: प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनीटर इत्यादि | 


* मेमोरी यूनिट: यह कम्प्यूटर की संग्रहण इकाई है। इसमें हम डाटा, प्रोग्राम आदि को संग्रहित करके रख सकते है। 
कम्प्यूटर मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। प्राथमिक मेमोरी तथा द्वितीयक मेमोरी। 
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प्रोग्राम: कम्प्यूटर प्रोग्राम, निर्देशों का एक संकलन है, जो कम्प्यूटर द्वारा किये जाने वाले कार्य या कार्यो के एक 
समूह का वर्णन करता है। प्रोग्राम कम्प्यूटर भाषा में लिखित विधियों की एक अभिव्यक्ति है। 


प्रोग्रामिंग: बिना साफ्टवेयर के कम्प्यूटर कार्य करने में असमर्थ होता है। प्रत्येक समस्या के समाधान के लिये 
अलग-अलग तरीके होते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के उद्देश्य से प्रोग्राम बनाने की प्रकिया को प्रोग्रामिंग 
कहते हैं। 


साफ्टवेयर: साफ्टवेयर कई प्रोग्राम के समूहों से मिलकर बनता है, जो कि कम्प्यूटर निकाय को संचालित करता है। 
इन प्रोग्राम में कम्प्यूटर के लिए अनेक निर्देश निश्चित कम मे व्यवस्थित होते हैं, जो कि निर्धारित कार्य को सम्पन्न 
करते है। 


सिस्टम साफ्टवेयर: सिस्टम साफ्टवेयर ऐसे प्रोंग्रामों के समूह का संग्रह है, जो कम्प्यूटर के कार्यों को नियत्रिंत और 
संचालित करता है। यह कम्प्यूटर के उपयोग को आसान और सरल बनाता है। ये प्रोग्राम कम्प्यूटर के साथ ही 
उपलब्ध कराये जाते है, क्योंकि इसके बिना कम्प्यूटर के अन्य साफ्टवेयर का संचालन नही हो सकता। 


एप्लीकेशन साफ्टवेयर: सिस्टम साफ्टवेयर के बाद साफ्टवेयर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग एप्लीकेशन 
साफ्टवेयर है। इसके अंतर्गत वे सभी साफ्टवेयर आते हैं जिस पर सामान्य उपयोगकर्ता कार्य करता है। 


प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार 


कम्प्यूटर के विकास के आधार पर कम्प्यूटर भाषा को निम्न स्तरीय भाशा तथा उच्च स्तरीय भाशा में वर्गीकृत किया 
जाता है। 


निम्न स्तरीय भाशा : ऐसी भाशायें जिसे कम्प्यूटर समझता है उसे निम्न स्तरीय भाशा कहते है यह दो प्रकार की 
होती हैं। 


* मशीन भाशाः मशीन भाशा, निर्देशों के वह समूह हैं, जो कम्प्यूटर के द्वारा सीधे समझा जाता है। मशीन भाशा 
के प्रोग्राम में मशीन निर्देश होते और सीधे कम्प्यूटर से आधारभूत प्रकियाओ को सम्पन्न कराता है। 


०» असेम्बली भाशाः असेम्बली भाशा में बाइनरी भाषा के स्थान पर निमोनिक कोड का प्रयोग किया गया था, 
जिसमे आंकिक मशीन कोड व अन्य नियतांकों को कुछ अक्षरों के समूह के रुप में निरूपित किया जाता है। 


उच्च स्तरीय भाशा: असेम्बली भाशा की कमियों को दूर करने के लिये उच्च स्तरीय भाशा का विकास किया 
गया। इसमें कोड के स्थान पर कम्प्यूटर में अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिया जाता है। जिसके कारण प्रोग्राम को 
समझना एवं लिखना आसान हो गया। फोरट्रॉन, बेसिक, सी, जावा विजुवल भाशा सी-सार्प, वी.बी. डाट नेट इत्यादि 
उच्च स्तरीय भाशा के उदाहरण हैं। 
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» कम्पाइलर: ऐसे प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय कम्प्यूटर भाशा को मशीन की भाशा में अनुवादक का कार्य करते हैं, उसे 


कम्पाईलर कहते है। 


* असेम्बलर:ः यह एक अनुवादक होता है जो असेम्बली भाषा के प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है और मशीन 
भाषा को असेम्बली भाशा में बदलता है। 


* इन्टरप्रेटर: इन्टरप्रेटर एक सिस्टम साफ्टवेयर होता है। उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के 


लिये प्रयुक्त अनुवादक इन्टरप्रेटर होता: है। 
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4. सत्य या असत्य कथन बताइये। 


हि 


2. 


सी.पी.यू. कम्प्यूटर में होने वाली सभी संकियाओं का नियंत्रण करता है। 
कॉम्पैक्ट डिस्क मैग्नेटिक मेमोरी का एक प्रकार है। 
वायस रिकागनिशन डिवाइस आउटपुट का उदाहरण है। 


सीडी एक प्रकाशीय मेमोरी का उदाहरण है। 


. सीडी में डीवीडी की अपेक्षा अधिक डाटा स्टोर होता है। 


मॉनीटर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 


. कम्प्यूटर में मेमारी का प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिये किया जाता है। 
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8. इनपुट डिवाइस की सहायता से हम प्रिन्ट करते हैं। 

9. कम्प्यूटर की दो प्रमुख भाषायें निम्न स्तरीय एवं उच्च स्तरीय भाषायें है। 
40. भाषा वह भाषा है जो कमयूहर सीधे नहीं समझ सकता। 

44. असेम्बली भाषा द्वितीय पीढ़ी की भाषा है। 

42. उच्च स्तरीय भाषायें समस्याओं परं आधारित भाषायें है। 

43. कम्पाइलर के द्वारा बनाये गये आब्जेक्ट प्रोग्राम पर निर्भर नहीं होते है। 
. रिक्त स्थान भरें। 

4. मेमोरी में डाटा को हम ..................... के रूप में करते हैं। 

9.0 00 रा 2 में लेजर बीम के द्वारा डाटा को सुरक्षित किया जाता है। 
3. एक सीडी में ................ की संगहण क्षमता होती है। 

4. प्रिन्टर एक .................. डिवाइस है। 

5. वह मेमोरी जिसमें डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है ........... कहलाती है। 
6: २20 की सहायता से हम कम्प्यूटर में डाटा को इनपुट करते हैं। 
7. डाक्यूमेंट प्रिन्‍्ट करने के लिये ........................ का प्रयोग किया जाता है। 
8. सी.डी. की संग्रहण क्षमता....................... होती है। 

9. डी.वी.डी. की संग्रहण क्षमता .................... होती है। 

40 एस:डी: कार्ड::...5८८-८०६००६८८:८८३ मेमोरी का उदाहरण है। 

44.कम्पाइलर .................. भाषा को भाषा में बदलता है। 

42. लाइनक्स एक................ साफ्टवेयर है। 

43.असेम्बलर................. कोड को बदलता है। 

44.20 और ०८++ भाषा का विस्तार... पीढ़ी में हुआ था। 

45. प्रोग्राम का कमबद्द निरूपण ................कहलाता है। 
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3. सही विकल्प चुनिये। 


| 


00 


५ 


गणितीय और तार्किक संकियाओं को करने वाली डिवाइस................ कहलाती हैः 
(अ) कन्‍्ट्रोल यूनिट. (ब) ए.एल.यू. (स) स्टोरज (द) आउटपुट यूनिट 


. स्कैनर उदाहरण है: 


(अ) इनपुट (ब) आउटपुट (स) प्रोसेसिंग (द) सींपीयू 


. पेनड्राइव उदाहरण हैः 


(3) मैग्नेटिक मेमोरी (ब) फ्लैश मेमोरी (स) प्रकाशीय मेमोरी (द) रोम 


. वह डिवाइस जिसमें कि हम डाटा को स्टोर करते हैं: 


(अ) आउटपुट (ब) प्रोसेसिंग (स)सीपीयू (द) मेमोरी 


न क संग्राहक डिवाइस को सहायक संग्राहक डिवाइस भी कहा जाता है। 


(अ) आउटपुट (ब) प्रोसेसिंग (स) ट्वितीयक (द) मेमोरी 


६ घ्लॉलर 2... >५ का उदाहरण है: 


(अ) आउटपुट (ब) प्रोसेसिंग (स) सीपीयू . (द) मेमोरी 


. सी.डी. की संगहण क्षमता होती हैः 


(अ) 760 ४8 (ब) 650 १४8 (स) 420 ४8 (द) 4024 ४8 


. मेमारी डिवाइस जिसमें डाटा सर्वथा सुरक्षित होता हैः 


(अ) रोम (ब) प्रोसेसिंग (स) रैम (द) हार्ड डिस्क 


. वह यूनिट जिससे कि परिणाम प्राप्त होता हैः 


(अ) आउटपुट (ब) प्रोसेसिंग (स) सीपीयू (द)मेमोरी 


0. प्रिन्टर एक ............. आउटपुट डिवाइस है 


(अ) ऑफ लाईन (ब) ऑन लाईन. (स)इनलाइन (द) डबललाइन 
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4. उच्च स्तरीय भाषा में प्रयोग किया जाने वाला ट्रॉन्सलेटर है। 
अ. असेम्बलर ब. इन्टरप्रेटः स. कम्पाइलर द. अ. तथा ब दोनों 
42. ए४४१०७७- 8 एक ............ साफ्टवेयर है। 
अ. सिस्टम ब. एप्लीकेसन स. यूटिलिटी द. अ. तथा ब दोनों 
43. निम्न में से कौन पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में रीड कर लेता है। 
अ. असेम्बलर ब. इन्टरप्रेटरः स. कम्पाइलर द. इनमे से सभी 
4. एक अच्छे प्रोग्राम की विशेषता होती है। 
अ. शुद्दता ब. त्रुटि मुक्क॒स. कम निर्देश द. इनमे से सभी 
05. ट्रॉसलेटर सोर्स कोड को ......बदलता है। 
. अ. गंतव्य कोड. ब. आब्जेक्ट कोड स. नये कोड द. पुराने कोड 
. निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये। 
4. इनपुट यूनिट को परिभाषित करें। 
2. इनपुट डिवाइस के प्रकार लिखिये। 
3. की-बोर्ड को परिभाशित कीजिये। 
4. मांउस के विभिन्‍न प्रकार को लिखिये। 
5. निम्न पर टिप्पणी लिखिये। 
आ. ट्रैक बाल ब. ज्वायस्टिक 
स. लाइट पेन द. ग्राफिक्स टैबलेट 
6. मैग्नेटिक मेमोरी का परिचय दीजिए। 
7. स्कैनर क्‍या है? 
8. आउटपुट डिवाइस क्‍या हैं? 


9. विजुवल डिस्पले डिवाइस को परिभाषित करें। 
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0. प्रिन्टर व इसके प्रकार को समझाइये। 
44. इम्पैक्ट और नान-इम्पैक्ट प्रिन्टर में अन्तर स्थापित करें। 
42. कम्प्यूटर की मेमोरी से आप क्‍या समझते हैं। 
43. प्राथमिक मेमोरी व द्वितीयक मेमोरी में अन्तर बताइये । 
44. आधुनिक कम्प्यूटर में प्रयोग की जाने वाली मेमोरी को परिभाषित करें। 
45. रीड ओन्‍ली मेमोरी से आप क्या समझाते है? 
6. कॉम्पैक्ट डिस्क व डिजीटल वर्सेटाइल डिस्क में अन्तर बताइये। 
47. निम्न पर टिप्पणी लिखिये। 
अ. फ्लापी डिस्क ब. मैग्नेटिक टेप 
स. मैग्नेटिक डिस्क द. पेन ड्राइव 
48. साफ्टवेयर व हार्डवेयर को परिभाषित करें। 
49. कम्प्यूटर भाषाएं क्‍या हैं? 
20. कम्प्यूटर की तीन विभिन्‍न भाषाओं के बारे में लिखिये। 
भाषा क्‍या है? समझाइये। 


22. भाषा के लाभ एवं कमियों को लिखिये। 


2. 


ब्बब 


23. असेम्बली भाषा क्‍या है समझाइये, यह मशीन भाषा से कैसे अलग है। 
24. असेम्बलर क्या है? 

25. उच्च स्तरीय भाषा क्या है? इनको प्रयोग करना आसान क्‍यों है? 

26. उच्चस्तरीय भाषा के लाभ बताइये। 


27. क्‍या सभी उच्चस्तरीय भाषा समान होती हैं, यदि नही तो क्‍यों? 


02 


28. एक अच्छी प्रोग्रामिंग भाषा के क्या गुण होने चाहिए ? 
29. साफ्टवेयर क्‍या है? इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? 
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30. भाषा और असेम्बली भाषा में अन्तर लिखिये। 
34. कम्पाइलर और इन्टरप्रेटर में क्या अन्तर है? 
32. उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण लिखिये। 
33, सिस्टम साफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन साफ्टवेयर में अंतर लिखिये। 
34. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 
4. प्रोग्रामिंग 
2. भाषा 
3. एसेम्बली भाषा 
4. उच्च स्तरीय भाषा 


आओ करअके देखें 








4. कम्प्यूटर की कोई पांच इनपुट--आउटपुट युक्तियों का चित्र बनाइये तथा उनका विवरण लिखिये। 
2. अपने पास या कार्यालय के कम्प्यूटर में लगे युक्तियों का विवरण इकट्ठा करिये। 


3. एप्लीकेशन साफ्टवेयर तथा सिस्टम साफ्टवेयर के वर्गीकरण का चार्ट बनाइये। 
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इकाई-3.0: माइक्रोसाफ्ट आफिस (५धल.०5०४ 0#८0९) 
3.0 उद्देश्य (00[०९८४४७७) 








इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त हम सक्षम होंगे: 


48: 


' एस एस. आफिस को परियाषित करने में 





हे 2 एस आफिस के विभिन्‍न संस्करणों में कार्य करने में 
० एम एस वर्ड की व्याख्या करने में 
०: कृस्ययूटर बर अपने अग्िलेखों के टंकण करने में 


एम एस एक्सेल को परिषाषित करने में 3: /808 






एम एस एक्सेल की सहायता पे चार्ट तथा ग्राफ बनाने में है 


एम एस पावर प्वाइंट की व्याख्या करने में 





१, एस एस पावर प्वाइंट में प्रस्तुतीकरण तैयार करने में 








3.4... प्रिचय (स्‍॥00ए८ंणा) 








कम्प्यूटर का प्रयोग न केवल गणना करने या प्रोग्रामिंग करने के लिये किया जाता वरन इसके 
द्वारा विभिन्‍न प्रकार के कार्यालयीन कार्य भी किये जाते हैं। अपने कार्यों या व्याख्यान के प्रस्तुतीकरण के 
लिये भी इसका उपयोग होता है। कम्प्यूटर के द्वारा विभिन्‍न प्रकार के चार्ट, ग्राफ, विभिन्‍न प्रकार की 
सारणी एवं तालिका को भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार कम्प्यूटर के बिना कार्यालय की आज 
कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि कम्प्यूटर में उपरोक्त कार्य किसी एक साफ्टवेयर पैकेज के द्वारा 
किया जा सकता है तो माइक्रोसॉफ्ट का एम एस ऑफिस इसके लिये सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर है। इस 
इकाई में हम एम. एस. आफिस साफटवेयर तथा उसके अन्तर्गत आने वाले एम. एस. वर्ड, एम. एस. 
एक्सेल एवं एम. एस. पावर प्वाइंट का अध्ययन करेंगे। 
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माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित साफ्टवेयर है जो कि एक एप्लीकेशन 
साफ्टवेयर है। इसके निर्माण से अब तक विभिन्‍न संस्करण प्रस्तुत किये जा चुके हैं। वर्तमान में 
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2040 संस्करण प्रयोग किया जा रहा है, इसके पूर्व 2007 संस्करण प्रचलित था 
तथा अभी भी यह कुछ कार्यालयों एवं घरों में प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर में 
तकनीकी का विकास तेजी से हो रहा है इस लिये आवश्यक है कि हम वर्तमान में प्रचलित संस्करण का 
अध्ययन करें तथा उसमें अभ्यस्त हों। इसलिये इस अध्याय में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2040 का 
अध्ययन करेंगे। एम. एस. ऑफिस 2040 के उपयोग को और भी ज्यादा सरल बनाने के लिये 
माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरफेस को एक नया रूप दिया है और इसमें ऐसी सुविधाओं को जोड़ा गया है जिससे 
आप कम परिश्रम में अधिक कार्य कर सकते हैं। अभिलेखों को हभा, और ए97 फार्मेट में भी सुरक्षित कर 
सकते हैं। इसके अतिरिक्त गणित से सम्बन्धित कार्यों को भी आसानी से हल किया जा सकता है। 


माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए ऑफिस 2040 एक 
एप्लीकेशन पैकेज है जिसके अन्तर्गत सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग और डेस्कटॉप 
पब्लिशिंग के लिए एम. एस. वर्ड 2040, वर्कशीट और ग्राफ बनाने के लिए 
एक्सेल 2040, प्रजेंटेशन और सामान्य एनीमेशन के लिए पॉवरप्वाइंट 2040 
तथा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए एक्सेस 204 ० को पिछले संस्करणों ॥: द् 





हा आ>ब्कव् 5 50९ 
की तुलना में अधिक प्रभावी बनाकर रखा गया है। वर्तमान में एम. एस. | ॥00०००05260% 000७ 
कं ॥लाज0९५526 36 058५: 
&+ ॥।४0९3536 36 (५8 ॥/3, 


आउटलुक 2040 में ई-मेल एकाउंट खोलना और ई-मेल सुविधा को प्रयोग | #व०ब ४० 


करना बहुत सरल हो गया है। एम. एस. आफिस के विभिन्‍न साफ्टवेयर को 
चित्र में प्रदर्शित किया गया है। हम यहां अपने दैनिक व्यवहार के कार्यों के 
लिये आवश्यक एम. एस. आफिस के साफ्टवेयर का अध्ययन करेंगे। 











3.3 माइक्रोसाफ्ट वर्ड (५ांल-०500 ए०-०१) 





माइक्रोसाफ्ट वर्ड में आप अभिलेखों एवं दस्तावेजों से सम्बन्धित सभी कार्य कर सकते हैं। किसी 
भी कार्यालय में दस्तावेजीकरण एक सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्य होता है। एम. एस. वर्ड में विभिन्‍न 
फॉन्ट (०॥७ का प्रयोग करके वांछित रूप में अपना डाक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं। एम. एस. वर्ड में टाइप 
किये गये डाक्यूमेंट को आप डिस्क में सुरक्षित करके रख सकते हैं और जब आवश्यकता हो तो उसमें 
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आवश्यक बदलाव करके प्रिंट निकाल सकते हैं। वर्ड में अंग्रेजी में टाइप किये गये मैटर (७७) की 
स्वचालित तरीके से स्पेलिंग चेक की जा सकती है। माइक्रोसाफ्ट वर्ड में तैयार किये गये डाक्यूमेंट में 
आप क्लिप आर्ट गैलरी से चुनकर आवश्यकतानुसार पिक्चर भी लगा सकते हैं जिससे डाक्यूमेंट की 
प्रस्तुति बहुत ही आकर्षक हो जाती है। वर्ड को सीखने से पहले वर्ड को किस तरह शुरू किया जाता है 
इसे सीखा जाये। वर्ड को मुख्यतः तीन तरीकों से खोल सकते हैं। 


4. विन्डोज के प्रोग्राम मीनू (॥०॥५) द्वारा 
2. आफिस स्टार्ट अप बार से, एवं 
3. वर्ड डाक्यूमेंट को डबल क्लिक कर 
3.3.4 एम. एस. वर्ड में नया डाक्यूमेण्ट तैयार करना ((र्ब्राप्रा्ट वक्त त०टए्राथा(॥॥ ४३ ए़ततत) 


सबसे पहले हम फाइल मीनू में नये विकल्प का उपयोग कर एक नया डाक्यूमेंट खोलते हैं। जब 
हम नये विकल्प को सेलेक्ट करेंगे तब एक विंडो खुलेगी जिसमें आवश्यकतानुसार टेम्पलेट का चुनाव कर 
सकते हैं। टेम्पलेट एक डाक्यूमेंट फाइल है जिसमें प्रचलित फार्मेट सेट होते हैं, वह सभी नये डाक्यूमेंट 
में कापी हो जाते हैं। वर्ड के साथ जो नार्मल टेम्पलेट आता है उसका उपयोग काम काज के साधारण 
डाक्यूमेंट के लिए किया जाता है। जब हम साधारण (४०7४०) टेम्पलेट को खोलेंगे तब एक डाक्यूमेंट 
खुलेगा जिसका साधारण नाम डाक्यूमेंट वन (0००ण॥०॥/॥) होगा। इसमें हम जो चाहे की बोर्ड के माध्यम 
से टाइप कर सकते हैं। 


माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2040 में नई फाइल खोलने, सुरक्षित करने तथा उसे प्रिव्यू करके प्रिंट करने 
जैसे सभी कार्य किये जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 200, ऑफिस 2040 का एक महत्वपूर्ण भाग है, 
इसमें आप पत्र लिखने से लेकर पुस्तकें तैयार करने जैसे कार्य आसानी से कर सकते हैं। आप पत्र 
लिखते समय नये-नये स्टाइल को प्रयोग कर सकते हैं और तेजी से पत्र सम्पादन का कार्य पूरा कर 
सकते हैं। दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट्स को बिना किसी खास मेहनत के बनाने के लिये आप इसमें दिये नये 
स्मार्ट टेम्पलेट्स प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप सामान्य वर्ड प्रोसेसिंग से लेकर डीटीपी जैसे जटिल 
कार्य माउस के द्वारा कुछ क्लिक करके बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। इसके साथ ही स्पेल 
चैंकिंग और ग्रामर चैकिंग जैसे कार्य भी पहले की अपेक्षा ज्यादा दक्षता और तीव्रता से किये जा सकते 
हैं। वर्ड 200 को क्रियान्वित करने के लिये आपको विंडोज के स्टार्ट बटन पर क्लिक करके प्रोग्राम 
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विकल्‍प को खोलना होगा। इसमें आपको ४८०४० ००७ 2040 नामक ग्रुप मिलेगा, इस ग्रुप पर क्लिक 
करने से आपके सामने इसके सभी विकल्प प्रदर्शित होंगे, इन विकल्पों में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2040 
विकल्‍प पर क्लिक करने पर यह क्रियान्वित हो जायेगा और स्क्रीन पर इसका इंटरफेस चित्र की भांति 
प्रदर्शित होगा- 


ऋ्कछ्ष [9 गत टठब्बक | [ठठब्क #488९ #७््८ ०. 25 2000... 


- हिल] झ खाक [इन | 005 87- | राधा |॥8०5988... #६०७००॥.. लक जी 

















यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ड 2040 के इंटरफेस को चार मुख्य भागों में बॉँटकर दर्शाया गया है। 
आइये एक-एक करके इन भागों को समझें- 
3.2.2 मीनू बार (शक्षाए छा) 

जिस भाग को एक कम से प्रदर्शित किया जा रहा है उसमें वर्ड के सभी टैब आते हैं। ये टैब 
क्रमश: मग्रा९, गाइश+, 22९ 8900६, रिशश'शाट९६५, 'शैक्ला॥25, रि९एं९एछ और («०७ के नाम से होते हैं। जिस 
टैब के कमांड या विकल्प को आप प्रयोग करना चाहें उस पर माउस से क्लिक करें, स्क्रीन पर वह सभी 


विकल्प होगें। ऊपर दिये चित्र में टैब को खुली अवस्था में दर्शाया गया है अतः आपको इसके ही विकल्प 
डिस्पले हो सकते हैं; 
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छा4 व क्‍ी गण टतए त मनाया मल १0 है 8 
तल ऋक्ष है| ॥.| |ठठब्क| ॥ठठब्क 88880 ॥७0880( > न्जि 
रिकाक ॑ छ 7 एन्और, 3 9-37 हद झ ह् इन कष्आ्र | 70०॥# ]4॥0 5980... भ€३७॥9!. #९३609 2 ह2%5 मै उलत्त 


जक्0०आव ५ घ्क्ां ५ शिडाउक्ाकी ] 5086 5. ६#064 





() फाइल मीनू (॥6 ]४९॥०) 

(2) होम(प्रण॥०) 

(3) प्रविष्ट (5$27) 

(4) पृष्ठ ले-आउट(7886 ,890ए/) 
(5) रिफरेंसेस(२८श४८ि०॥०९5) 

6) मेलिंग(५७॥॥898) 

(7) रिव्यू (२९एां०७) 

(8) व्यू (श००छ) 

(9) हेल्प (लए) 


' 3.3.2.4 फाइल मीनू (वा6 '्रक्वाण): फाइल मीनू में भी कई सारे मीनू होते हैं जिनका अलग अलग कार्य 
होता है जैसे- न्यू मीनू का उपयोग नया डाक्यूमेंट बनाने के लिए नया पृष्ठ खोलने के लिए किया जाता 
है। इस मीनू की सहायता से फाईल से संबंधित कार्य को किया जाता है। फाइल मीनू में अग्रलिखित 
विकल्प होते हैं- न्यू, ओपेन, सुरक्षित, सुरक्षित एज, पृष्ठ सेट अप, प्रिंट, एवं एक्जिट, जिनका प्रयोग 
फाईल में किया जाता है। इसकी शार्ट-कट की &॥+7 होती है। 


.घ४०छ: इसकी सहायता से नये डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है। इसकी शार्ट-कट की लष+र 
होती है। ४०७ पर क्लिक करने पर ८७ 7००ए४थ०॥ नाम की एक विंडो आती है जिससे हम 
आवश्यकता के अनुसार डाक्यूमेंट को सिलेक्ट करते है। इसमें छा्यार 0०णाथा। उाशा, 
(ए0एथाथां, ए००042९ 0 णात6 क्षात्‌ ९एणाएपॉश शाएफ)ञल को बनाया जा सकता है। 


2. 5था: इससे पहले से बने डाक्यूमेंट को एम.एस. वर्ड में कियान्वित किया जाता है। इसकी शार्ट-कट 
की ०७॥+० होती है। इसमें 09० नाम की विंडो आती है जिसमें डाक्यूमेंट को सिलेक्ट करके 
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३. 8906: 


4.(056: 


5.889९ 85: 


0०79०0घ 8०७० पर क्लिक करके डाक्यूमेंट को 09० किया जाता है या डाक्यूमेंट पर डबल 
क्लिक 00०7७ 0४००0 करते है। इसमें लुक इन (००८ ॥) विकल्प से फाईल के एड्रेस पर 
जाते है। इसमें हम फाईल एवं फोल्डर को विभिन्‍न व्यू में देख सकते है। यहा से फाईल और 
फोल्डर को रिनेम एवं डिलिट भी किया जा सकता है। 


इससे वर्तमान में खुले डाक्यूमेंट को सुरक्षित किया जाता है। इसकी शार्ट-कट की (७॥+७$ है। 
शार्टकट की अतिरिक्त स्टैर्डड टूलबार की सहायता से भी डाक्यूमेंट को सुरक्षित किया जा 
सकता है। इस डायलॉग बाक्स में सेव इन (8४४० ४) में उस ड्राइव और फोल्डर को सिलेक्ट 
करते है जहाँ पर फाईल को सुरक्षित करना होता है। इसके बाद फाईल नेम के विकल्प में 
फाईल का नाम टाईप करके सेव एज टाईप (8४४० ४७ 790०) में फाईल का प्रकार चुनते है कि 
फाईल को किस फॉरमेट में सुरक्षित करना है। इस के बाद सेव (5४४०) बटन पर क्लिक करते 
है जिससे फाईल सुरक्षित हो जाती है। 


इससे वर्तमान में खुले हुये डाक्यूमेंट को बंद किया जाता है। 


इससे वर्तमान में खुले डाक्यूमेंट को दोबारा सुरक्षित किया जाता है, जिसकी सहायता से हम 
फाइल के फारमेट को बदल सकते हैं। इसकी शार्ट-कट की 7॥2 है जो महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट 
होते है उनको हमेशा सेव एज (5४५० ४७) विकल्प से सुरक्षित करना चाहिये। कभी-कभी मेमोरी 
में स्थान परिवर्तन के लिये भी इस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। 


6. ०४४९ 5०४००: इस विकल्प से डाक्यूमेंट का पृष्ठ सेट-अप किया जाता है। इसके डॉयलाग बाक्स में 


तीन टैब होते है। 


० धशा्ठा05: इस टैब से पृष्ठ का मार्जिन सेट करते हैं। पृष्ठ का ओरिएंटेशन सेट करते हैं। 
पृष्ठ टाईप व पृष्ठ के लेआउट को सेट करते हैं। पृष्ठ का विकल्‍प सेट करते हैं कि एक 
पृष्ठ पर कितनी शीट प्रिन्ट करनी है। 


०» 7९५०५ इससे डाक्यूमेंट कि के पेपर को सिलेक्ट करते हैं। 


० .0४००: इससे पृष्ठ का ले आउट सेट करते हैं, कोई भी नया डाक्यूमेंट बनाने के बाद 
सबसे पहले पृष्ठ सेटअप करना चाहिये। इसके बाद उस डाक्यूमेंट में टाईप करना चाहिये । 
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7. शत्रा। ९मंभं०छ : इसका प्रयोग डाक्यूमेंट को प्रिंट करने के पहले पृष्ठ के अवलोकन हेतु किया जाता है। 
इससे यह देखा जाता है कि पृष्ठ का प्रिन्ट कैसा आयेगा और यदि कोई गलती होती है तो 
- उसका सुधार भी कर सकते हैं। इसके साथ प्रिंट प्री-व्यू टूलबार आती है जिसकी सहायता से 

विभिन्‍न प्रकार के प्रिंट प्री-व्यू देख सकते हैं। इससे समय एवं पैसे दोनों की बचत होती है। 


8. एन: इसकी सहायता से डाक्यूमेंट को प्रिंट किया जाता है। 
इसमें कई विकल्प होते हैं, जिनसे विभिन्‍न प्रकार से 
प्रिंट निकाला जा सकता है। इस डायलॉग बाक्स में 
प्रिंटर का नाम, पृष्ठ क्रमांक, पृष्ठ की प्रतियां, प्रिन्ट एवं 
जूम आदि को सेटिंग के उपरान्त ओके (०0) बटन पर 
क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते है। इसकी शार्ट-कट 
की ९७४+४ है। 


9. 7कफ०-४०: इस विकल्प से फाईल की एछ्॒थ४०४ को देखा एवं .. 


सेट किया जाता है। 





छा 
.ष्त्लाए 


० धक्का 


झुक & $सतत 


म्छ 
8 -०ध्न्‍थ 
हक 








शिकापडला 


0. एच इससे १४5 ए/०० को बंद किया जाता है। इसकी शार्ट-कट कि &॥+4 है। 


3.3.2 एडिट (590: इस मीनू में भी कई मीनू होते हैं। एडिट मीनू के अन्तर्गत॑ आने वाले मीनू 
अधोलिखित हैं: अन्डू (7700०), रीडू (२०१०), कट (0४), कापी (८०७५), पेस्ट (९४७४०), सेलेक्ट आल 
(5००८ था), फाइन्ड (470), रिप्लेस (२०9॥8००), गो-दू (00॥0) आदि ।| 


इस मीनू से वर्तमान में खुली फाईल को सम्पादित कर सकते हैं। इसकी शार्टकट की &॥+5 है। 


इसमें भी कई विकल्प होते हैं। 


. एत्व0: इस विकल्प से उपयोगकर्ता द्वारा जो कार्य किये जाते है उसको निरस्त किया जाता है। 


इसकी शार्टकट की (४+2 है। 


2. ४०००: इस विकल्पका प्रयोग ७४०० के बाद किया जाता है। इसका मतलब होता है जो अनडू 
किया है उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसकी शार्टकट की ८७४+ ४५ है। 
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३. (ए: 


4. (५: 


5. 7486: 


इससे सिलेक्ट किये गये मैटर को कट किया जाता है। कट करने पर सिलेक्ट मेटर वहाँ 
से हट जाता है। यह कट होकर क्लिपबोर्ड में चला जाता है और 7४४७ करके डाक्यूमेंट में 
पूनः उसे लिखा जाता है। इसकी शार्ट-कट की ०४+>5 है इसको स्टैंडर्ड बार के कट 
बटन पर क्लिक करके कट किया जा सकता है। किसी भी टेक्स्टट को राईट क्लिक 
करके कट विकल्प को सेलेक्ट करके भी कट कर सकते हैं। ह 


इससे सिलेक्ट किये गये मैटर को कॉपी किया जाता है। यह कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में 
चला जाता है और 7४४८ करके डाक्यूमेंट में लिखा जाता है। इसकी शार्ट-कट की ८७॥+ 
८है इसको स्टैंडर्ड बार के कॉपी बटन पर क्लिक करक कॉपी किया जा सकता है। 


इस विकल्प की सहायता से कट या कॉपी किये गये मैटर को पेस्ट किया जाता है। 
इसकी शार्ट-कट की (७४+ ५ होती है। स्टैडर्ड टूल बार की सहायता से भी पेस्ट किया 
जाता है। इसके अतिरिक्त पेस्ट करने के लिये राइट क्लिक कर पेस्ट विकल्प को सेलेक्ट 
कर पेस्ट करते हैं। 


6. ९४४० $०००ंथ्ा: इस विकल्प की सहायता से कट या कॉपी किये गये मैटर को स्पेशल पेस्ट किया जाता 


7. टाइवा; 


है। इसमे एक डॉयलाग बाक्स आता है जिससे विभिन्‍न प्रकार से पेस्ट कर सकते है। यह 
एक बहुत ही उपयोगी दूल होता है। इसका प्रयोग इंटरनेट या अन्य डाक्यूमेंट से कट या 
कॉपी किये गये मेटर को पेस्ट करने के लिये किया जाता है। 


इससे हम टेक्स्ट या उसकी 7०7४४ को डिलिट कर सकते हैं। इसकी शार्टकट की एछ«। 
है| इसमें मैटर को सिलेक्ट करना पड़ता है। हे 


8. 5००० थ।: इससे पूरे डाक्यूमेंट के मैठर को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी शार्ट-कट की 


9, क्गात: 


0०४४॥+५ होती है। 


इस विकल्प से डाक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट (७७), शब्द एवं वाक्य को सग्राव किया जा 
सकता है। इसकी शार्ट-कट की ८॥+7 है | 7० णए४० में विभिन्‍न प्रकार से $८४णं॥र8 कर 
सकते है जैसे ॥(क४०॥ (085०, ४० फएसात व्बात , मात ज्राण० एणव जाए, 50णा0 प्र ०, 
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0. एन्॥8००: इस विकल्प से डाक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट, शब्द एवं वाक्य को किसी दूसरे से 
प्रतिस्थापित (२०७/३००) किया जा सकता है। इसकी शार्ट-कट की (४+प्र है| प्रणल कप॑णा 
में विभिन्‍न प्रकार के विकल्प सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें चार विकल्प होते हैं। 


70०0॥३०० 870०: इससे एक एक शब्द 7२०७॥७०० होता है। 

॥१८.॥४०० ४) 80/०: इससे एक साथ पूरे डाक्यूमेंट में एक साथ 7२०७॥७०० होता है। 
क्गाव ला 8पञा0णा: इससे ४णत को 90 कर सकते है। 

घाव ए/॥७।०७ ००८ में उस शब्द को लिखते जिसको 7७०॥३०४ करना होता है। 
72००॥३०० ५/४४: जिस भाब्द से 7००॥4०० करना होता है उसको लिखना होता है। 


.60 00: इससे डाक्यूमेंट में किसी भी विशेष स्थान या पृष्ठ पर जा सकते हैं। इसकी शार्टकट की 
०॥+0 है। 


3.3.2.3 व्यू (शा०ज्): इस मीनू का अधिकतम उपयोग नई टूलबार बनाने हेडर तथा फूटर का 
उपयोग करने के लिए तथा नई टदूलबार को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। 


हेडर फूटर को अपने डाक्यूमेंट में उपयोग करन के लिए सबसे पहले हमें अपने सिस्टम में एम. 
एस. वर्ड को ओपन कर उसके व्यू मीनू में जाकर हेडर एण्ड फूटर पर क्लिक कर प्रविष्ट करा सकते हैं। 
इसमें भी अन्य मीनू की तरह सब मीनू होते हैं। 


आसन नता ानिल “पतन व्िलट न पा 
6. छल... 396 (क०छ. रिशेक्षर१८ 8439॥095.. रिक्षाट्श.. धालक शतक: 


छवि] [ए| एएाल हु >रर ९०५ 
जी ६ [4 ७७० ४०५: 
मं कु 


पलर. दशाआ १ 
किलजफीटा थम 7 आल कि कई (का ताप खिलजी 4 नायक लि वीशि।7 १० पता“ के पाइप ॥निविकिल कर कि ! 
2220 


इस मीनू का प्रयोग डाक्यूमेंट को विभिन्‍न तरीके से देखने के लिये किया जाता है। इससे हम 
विभिन्‍न टूलबार को प्रदर्शित करने एवं छिपाने के लिये प्रयोग करते हैं। इसमें निम्न विकल्प होते हैं: 





].. फिराक: इसमें डाक्यूमेंट को नार्मल व्यू में देख सकते है। 
2... एक्त 8४०ए: इसमें डाक्यूमेंट को वेब ले आउट में देखा जाता है। 


3... २८३का£४ 79 ०४८ इस व्यू में डाक्यूमेंट को रीडिंग लेआउट में देखकर उस को पढ़ने के लिये 
प्रयोग किया जाता है। 
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4. शांतर ।,390ए: 


03 पृ०ण0धा5: 


6. रिपश: 


पर पृरप्णणराणाक्षं5: 


इस लेआउट में डाक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट में देख सकते हैं, अर्थात्‌ जिस तरह 
का प्रिंट आउट निकलता है उस तरह का दिखता है। 


४५ ए०० की सभी टूलबार को यहाँ से लाया एवं हटाया जाता है। इसमें हम 
अपनी आवश्यकता क॑ अनुसार टूलबार का निर्माण भी किये जा सकते हैं। यह 
टूलबार अपने आप कार्य के अनुसार आ जाती है और हट जाती है। 


२०७ बार को यहाँ से प्रदर्शित करने के लिये या छिपाने के लिये किया जाता 
है। एमएस वर्ड डाक्यूमेंट में इससे मार्जिन एवं पैराग्राफ की जमावट की जाती 
है। इस पर टेब का प्रयोग किया जाता है जिससे टेब की को सेट किया जाता 
है। 

इस विकल्पसे बडे डाक्यूमेंट को देखा जा सकता है। इससे एक पृष्ठ से दूसरे 


पृष्ठ पर आसानी से जा सकते हैं। इसमें बडे डाक्यूमेंट को आसानी से देखा जा 
सकता है। जि: 


8... जग इलच्था: इस विकल्प से डाक्यूमेंट को पूरे स्क्रीन में देखा जा सकता है। 

9... 7०णा: इस विकल्प से डाक्यूमेंट को विभिन्‍न प्रकार से जूम (छोटा या बड़ा) करके देखा 
जा सकता है। 

3.3.2.4 प्रविष्ट कराना (परा5४४): इस मीनू का उंपयोग पृष्ठ को ब्रेक करने में पृष्ठ क्रमांक को 


प्रविष्ट करने में, दिनांक एवं तिथि को प्रविष्ट करने में तथा कुछ महत्वपूर्ण अक्षरों को प्रविष्ट करने के 
लिए किया जाता है। इस मीनू का उपयोग चित्र, रेखाचित्र और टेक्स्ट बाक्स को प्रविष्ट करने के लिए 
भी किया जाता है। हेडर-फूटर को अपने डाक्यूमेंट में उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें अपने 
सिस्टम में एम.एस.वर्ड को ओपन कर उसके व्यू मीनू में जाकर हेडर एण्ड फूटर पर क्लिक कर प्रविष्ट 


करा सकते हैं। 





इस मीनू की सहायता से डाक्यूमेंट में विभिन्‍न प्रकार के ऑब्जेक्ट को जोड़ा जाता है। 
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87०४४: इस विकल्प से डाक्यूमेंट को विभिन्‍न प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। इस विकल्प पर क्लिक करने 
पर छाथ्थाः नाम का डॉयलाग बाक्स आता है, जिसमें से आवश्यकता के अनुसार पृष्ठ को ब्रेक कर सकते 
हैं। इस बाक्स में दो भाग होते हैं: 


. छा९थर (979९: इसमें 9986 084९, (:णएग 884९, थात "65 ज्राएएाए 864९ को ब्रेक कर सकते हैं। 
2. पृष्ठ ब्रेक: इससे पृष्ठ को बिना पैराग्राफ बदले पृष्ठ को ब्रेक किया जा सकता है। 
०. कॉलम ब्रेक: इससे कॉलम को ब्रेक किया जा सकता है। 


० टेक्स्ट र्रेपिंग ब्रेक: इससे किसी भी शब्द को कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं। इससे 
नया पैराग्राफ भी नहीं बनता है। 


2. 8९८० 87९७६ १५७७४: पृष्ठ को ब्रेक करके हम अगले पृष्ठ पर जा सकते हैं। 
वा5इश॥। ९३४९ परएश': 


इस विकल्प से डाक्यूमेंट में पृष्ठ नंबर को जोड़ा जा सकता है। इसके बाक्स में पृष्ठ नंबर 
को कहां पर लगाना है। यह स्थान कम्बो बाक्स से सिलेक्ट करते हैं और उसके दूसरे कम्बो बाक्स से 
एलाइन्मेन्ट को चुनते हैं। इसमें एक चेक बाक्स होता है जिससे फस्ट (#9) पृष्ठ पर नंबर दिखाना है या 
नहीं इसका निर्धारण किया जाता है। ए००/ 8७४०) पर क्लिक करके उसके ए०ण» एवं पृष्ठ पर नम्बरिंग 
को कहां से प्रारंभ करना है इसको चुना जाता है। 


92० 7४76:इस विकल्प से डाक्यूमेंट में समय एवं तिथि को जोड़ सकते हैं। यदि अपडेट विकल्प को 
सेलेक्ट किया गया है, तो जोड़ी गई डेट अपने आप कम्प्यूटर की डेट से अपडेट हो जाती है। 


47४० 7७४४: इस विकल्प से पृष्ठ डाक्यूमेंट में टैक्टट को अपने आप जोड़ सकते हैं। वे टेक्स्ट जिनका 
प्रयोग डाक्यूमेंट में बहुत ज्यादा बार करना होता है या जो कॉमन शब्द या वाक्य होते हैं, 
उनको «0०० "७7 डायलॉग बाक्स में जोड़ देते हैं फिर जब भी हम उस शब्द को लिखना 
प्रारंभ करते हैं तो ७४० ॥७ उसके ऊपर प्रदर्शित होने लगता है। यदि उसको जोड़ना होता है 
तो इंटर की (७०, को दबाते हैं। 


$99790: इस विकल्प से डाक्यूमेंट में ५/॥०० को प्रविष्ट करा सकते हैं एवं उसकी शार्टकट की भी 
परिभाषित कर सकते हैं। इसमें ऐसे शब्द या चिन्ह होते हैं। जिनको कम्प्यूटर के की-बोर्ड की 
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सहायता से टाईप नहीं किया जा सकता है। आवश्यकतानुसार इन्हें अपने डाक्यूमेंट में जोड़ 
कर अपने डाक्यूमेंट को सरलता से तैयार कर सकते हैं। 


पंत: यह विकल्प एक विशेष प्रकार का विकल्प होता है जिसकी सहायता से विभिन्‍न प्रकार के 
फील्ड के टेक्स्ट को डाक्यूमेंट में लिख सकते हैं, जैसे ॥80 णाएण० , थ्पृष्थांणा आदि | 


(०माणथा: इस विकल्प से डाक्यूमेंट के किसी विशेष शब्द में कामेंट लगा सकते हैं। 


शंलणा&: इससे हम डाक्यूमेंट में पिक्चर, वर्ड आर्ट, ऑटो शेप, चार्ट आदि को डाक्यूमेंट में आसानी से 
7स्‍5०४॥ करा सकते हैं। इसी कार्य को ॥9णशात३ 700 एव से भी कर सकते हैं ॥ 


छा८.... इस विकल्प से डाक्यूमेंट में दूसरी फाईल के मैटर को आपस में मर्ज कर सकते हैं। 


0४०८: यह एमएस ऑफिस का एक महत्वपूर्ण विकल्प होता है इससे डाक्यूमेंट में सीधे ऑब्जेक्ट को 
बना सकते हैं एवं इससे किसी फाईल आदि को भी लिंक करा सकते हैं। साथ ही उसको 
आइकॉन के रूप में भी जोड़ सकते हैं। 


प्र;ः/०"7/75: इस विकल्प से वर्तमान डाक्यूमेंट में किसी भी एक या एक से अधिक डाक्यूमेंट को आपस 
में जोड़ सकते हैं। जिस पर ८७७ + ००८६ करने पर वह डाक्यूमेंट खुलेगा जिससे यह इंटरनेट 
की तरह कार्य करने लगता है। इसकी शार्टकट की ०४१+८ है। हाईपर लिंक डाक्यूमेंट एल 
77० होता है और इसका हाइपर लिंक से जुड़े शब्दों को रंग परिवर्तित हो जाता है। 


समसत्गवेश' & #0ण॑श': 


हेडर और फुटर में उन शब्दों या सूचनाओं को रखा जाता है, जिसको हमें डाक्यूमेंट के प्रत्येक 
पृष्ठ पर प्रदर्शित करना होता है। इसमें जो टेक्स्ट जोड़ा जाता है वह डाक्यूमेंट के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी 
हिस्से में हैडर और पृष्ठ के निचले हिस्से फुटर में प्रदर्शित होता है। इसकी सेटिंग पेज सेट-अप के 
ले-आउट विकल्प से की जाती है। इस विकल्प से डाक्यूमेंट में हेडर एवं फुटर को लगा सकते हैं। 
इसके साथ हैडर एवं फुटर टूलबार दिखायी देने लगती है। हैडर पृष्ठ के टॉप मार्जिन में जोड़ा जाता है। 
इसमें पृष्ठ नंबर, कुल पृष्ठ, एवं ऑटो टेक्स्ट आदि को जोड़ा जाता है। इसकी टूलबार से हैडर से फुटर 
में फूटर से हैडर में जा सकते हैं| स्कॉल की या माउस की सहायता से स्कॉल करके भी इस कार्य को 
किया जा सकता है। इसको दूलबार की सहायता से व्यवस्थित किया जाता है। 


सकार._ प्रधा. कल आण्ण स्लितलक ऋऋछ हक छत एलाएत 






हि एलला ताप 74 छु/आध्मकलाव्शाक. 05.५ 

हुए एकक्तरू६ 096 & छरखक १996... दि. 0०0७ ॥०क 80०॥: 0.5" 
शिस्श०५७ | जिसे :0०७४ 00०-ला( लव हि फहरत #कषकतकछार 7 
&420255252:5:--22220: 3:55 000%:.::5.:::.4::5:20..:2::::50:2-:55::20905:.::5:52005:24:::52:55 
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ए००७० : यह पृष्ठ के निचले हिस्से में लगाया जाता है। इसके मार्जिन को पेज सेट-अप से व्यवस्थित 
किया जाता है। इसमें वह सभी आईटम जोड़े जा सकते हैं जो हैडर में जोड़े जाते हैं। हैडर फुटर 
टूलबार के ००४० ७०४०० पर क्लिक करके इनको बन्द किया जाता है। हैडर या फुटर पर डबल क्लिक 
करके इसमें सुधार या संशोधन का कार्य कर सकते हैं। 


६०७०: इस विकल्पका प्रयोग ००००० को प्रदर्शित करने एवं छिपाने के लिये किया जाता है, अर्थात्‌ 
यह कमेंट में प्रयोग होता है। इससे «शं०छांगष्ठ नाम की टूलबार आती है। जिससे मार्कअप का प्रयोग 
किया जाता है। इससे टैक्स्ट को हाईलाईट भी किया जाता है। 
3.3.2.4 सारणी (४७0०) : 

कम्प्यूटर में किसी भी प्रकार की सूचनाओं एवं आंकड़ों को पंक्ति 
(२०५) एवं स्तम्भों (02णण) के रूप में व्यवस्थित रखने के लिये हम सारणी ! 
को तैयार करते हैं। इन डाटा से हम कई प्रकार के चार्ट, ग्राफ इत्यादि का 
भी निर्माण करते हैं | #0]९ गराशाए से टेबिल को बना कर टेबिल के साथ ॥ 
कार्य किया जा सकता है। 


हपकता “परत प्लाजा क्र 
आप आालश कप क 











9729७ १90।९ : इससे हम टेबिल को बना सकते हैं। इस पर क्लिक करने पर 
कर्सर का आकार पेंसिल के समान हो जाता है और १४8० & 80००० नाम की टूलबार शो होने लगती है, 
जिसका प्रयोग हम टेबिल को तैयार करने में करते हैं। इससे हम आवश्यकता के अनुसार पंक्ति (२०७) 
एवं स्तम्भ (2णणाण) बना सकते हैं एवं डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ उसके डाटा को भी 
व्यवस्थित कर सकते हैं। टेबिल की विभिन्‍न प्रकार की सेटिंग की जा सकती है। 


एम.एस.वर्ड में हम अपने पृष्ठ में टेबल बनाकर उसमें अक्षरों, अंकों इत्यादि को टाइप कर सकते 
हैं। इसके लिए- 


4. डाक्यूमेंट में खाली लाइन पर कर्सर रखते हैं। 
2. टेबल विकल्प पर क्लिक करके माउस प्वाइंटर को -#5९७४ विकल्प पर ले जाते हैं। 
3. टेबल विकल्‍प पर क्लिक करते हैं तो इंसर्ट टेबल का डायलाग बाक्स स्क्रीन पर आ जाता है। 


4. उपरोक्त स्क्रीन पर प्रदर्शित आवश्यकतानुसार पंक्ति (२०७) एवं स्तम्भों (0००००) की टेबल बनाना 
चाहते हैं वह नम्बर ऑफ रो (एल ए ०७५७) व नम्बर आफ कालम्स (क्णराएल्ा ण (णण्ाा$) के 
विकल्प में टाइप करते हैं। 


5. ओके बटन पर क्लिक करते हैं। 
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अब हमारी स्क्रीन पर एक टेबल बन जाती है, जिसमें हम अपने टेक्स्ट के अनुसार किसी भी खाने 
में कर्सर को ले जाकर मैटर टाइप कर सकते हैं। 


ए5श४: टेबिल मीनू के इस विकल्प से डाक्यूमेंट में सीधे टेबिल को जोड़ सकते हैं। इसके डायलॉग 
बाक्स में रो एवं कॉलम की संख्या को देना होता है एवं ०ा० 70779 से टेबिल के बने एणागर॥ को 
सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ०६७०४०॥ पर क्लिक करते ही टेबिल 5० हो जाती है। इसके 
अलावा इससे टेबिल में ॥७॥ ९0णणा॥, एरशा। (0फ््ञा, ४00५6 भा0 00णशा 70 एवं टेबिल में सेल आदि 
को आसानी से जोड़ सकते हैं। 


एल्८०: इस विकल्प से १४७०, 09, ०णणा॥॥ भ१ ००] को डिलिट कर सकते हैं। 

52८८: इस विकल्प से प्‌्र6, ०00एा7ा, 709 0 ०९) को सिलेक्ट कर सकते हैं | 

शल९९ ८था5: इस विकल्प से वृक्राल, ०0एा, 709 थात ठला को सिलेक्ट करके उसको मर्ज कर सकते हैं 
अर्थात्‌ उनको आपस में एक कर सकते हैं। 

$9॥/ ०शा5: इससे एक सेल को एक से अधिक 09 था० ०णणा॥ में विभक्‍्त किया जा सकता है। 


&०० ए०77४८ इस विकल्प से टेबिल को ४४० ४००7४ किया जा सकता है जिससे टेबिल को (07४ करने 
की आवश्यकता नहीं होती है। 


&०७० 700: इससे टेबिल के रो एवं कॉलम को उसके डाटा के अनुसार फिट किया जा सकता है एवं रो 
और कॉलम की साईज बराबर की जा सकती है। इस विकल्प के अन्दर पांच विकल्प होते हैं। 
जिसकी सहायता से अलग-अलग तरीके से फिट किया जा सकता है। 


८०ाश्थ4: इस विकल्प के टेक्स्ट से टेबिल एवं टेबिल से टेक्स्ट में बदला जा सकता है। जब टेक्स्ट से 
टेबिल में बदला जाता है उस समय टेबिल में रो एवं कॉलम की संख्या दी जाती हैं और जब 
टेबिल से टेक्स्ट में बदला जाता है तो यह निर्धारित किया जाता है कि किस आधार पर टेक्स्ट 
को टेबिल में परिवर्तित किया जाये। पैराग्राफ, टेब, कॉमा या अन्य इसमें से कोई एक सिलेक्ट 
करके 06 बटन पर क्लिक करते हैं। 


5०: इससे टेबिल के डाटा को शॉर्ट किया जा सकता है। इसे दो प्रकार से बढ़ते क्रम एवं घटते कम 
में छंटनी की जाती है। इसमें कालम, टाइप एवं छंटनी के प्रकार को सिलेक्ट किया जाता है। 
वर्णमाला के अक्षरों के बढ़ते एवं घटते क्रम में भी छंटनी की जा सकती है। 
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3.3.2.5 फार्मेट (रा): 
इस मीनू की सहायता से डाक्यूमेंट की ॥077०४॥४ की जाती है: 


साइज (२००): अक्षरों का आकार कितना बड़ा होना चाहिए, यह हम फान्ट साइज से व्यवस्थित कर 
सकते हैं। फान्ट साइज को प्वाइंट में नापा जाता है। एक इंच में 72 प्वाइंट होते हैं। इस आधार पर हम 
फान्ट की ऊँचाई सेट कर सकते हैं। फार्मेट टूलबार के ड्राप डाउन मीनू से साइज सेलेक्ट कर किसी 
टेक्स्ट के आकर को परिवर्तित किया जा सकता है। फारमेट टूलबार के ड्राप डाउन मीनू में 8 से 72 
तक प्वाइंट रहते हैं। इसके अतिरिक्त भी हमें अन्य साइज सेट हक जून छा. ् 
करना है तो इस साइज को टेक्स्ट बाक्स में टाइप कर सकते हैं, व्का | 
जिसकी अधिकतम सीमा 4673 प्वाइंट है। परन्तु सामान्यतः हम 8 हि 
से 72 तक ही उपयोग करते हैं। की - बोर्ड के माध्यम से (७+ 
$#7+ से चित्र के अनुरूप- डायलॉग बाक्स प्राप्त होता है, जिससे 
हम अक्षरों के आकार, स्टाइल एवं नये फांट को चुन सकते हैं। 











फॉन्ट स्टाइल: 








इस विकल्प के डायलॉग बाक्स में तीन टेब होते है। 
जिसकी सहायता से डाक्यूमेंट की फार्मेटिंग की जा सकती है। 
प्रथम टेब से टेक्स्ट का फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का आकार, 
फॉन्ट कलर आदि को बदला जा सकता है एवं टेक्स्ट में विभिन्‍न प्रकार के ७४७०८ लगा सकते हैं। इसकी 
शार्टकट की 0४॥+० है। दूसरा टेब (ऋ्ाब्नथ 592०8 का होता है जिससे टेक्स्ट के स्पेस को सेट किया 
जाता है। तीसरा टेब (७&त था०० का होता है, जिससे टेक्स्ट में प्रभावशाली ४7०४० लगा सकते हैं। 
फॉन्ट स्टाइल चार प्रकार की होती हैं-- 


[_ उचसम __ नमूना ] 


वी& ७ ७ 7एटी 96 फल. प्रोक़ जि ५# ७६ ७०वें >0 9०क उक्त बा बतबलता., 























&0998860) (०८८००. ]... ७७905. &&6७5:2] 





(अ) रेग्यूलर 

(ब) बोल्ड 

(स) इटालिक 

(द) बोल्ड इटालिक 


जब कोई भी स्टाईल नहीं होती है, तब इसे रेग्यूलर फॉन्ट कहा जाता है। बोल्ड स्टाइल सेट 
करने से वह वाक्य हाइलाइटेड दिखाई देगा। 


अन्डर लाइन: फारमेटिंग टूल बाक्स में यू आइकान को प्रेस करने से सेलेक्ट टेक्स्ट अण्डर लाइन हो 


जाता है। पुराने टाइप राइटर में अक्षरों के स्टाइल में परिवर्तन करने हेतु किसी भी प्रकार की व्यवस्था न 
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होने के कारण हमें हाइलाइट करने के लिए अण्डर लाइन की आवश्यकता पड़ती थी। इसी प्रथा को 
जीवित रखने के लिए अण्डर लाइन विकल्प है। 


टेक्स्ट एलाइनमेंट: साधारण टाइप राइटर द्वारा टाइप करने पर टाइप टेक्स्ट बाई ओर एक लाइन में 
सेट रहता परन्तु दांई ओर वह टेढ़ा-मेढ़ा रहता है। यह लेप्ट जस्टीफाइड टेक्स्ट कहलाता है। जब कोई 
टेक्स्ट बांई ओर सेण्ट्रल एलाइन्ड टेक्स्ट लाइन के बीच में रहता है। कम्प्यूटर व प्रोसेसिंग के अन्तर्गत 
एक ओर एलान्मेंट संभव है, वह है जस्टीफाइड टेक्स्ट । 


गाता भाव 892 : 


पैराग्राफ के मीनू से पैराग्राफ का क्षाशाओशा, व0था8४70०7, 580०8 को लि 
सेट किया जाता है। पैराग्राफ में तीन प्रात॒आथधंणा होते हैं| ०६ , शशां8॥/ 
व ज्ञा॥ ॥6 70०॥ इन तीनों की सेटिंग की जाती है। स्पेसिंग की 

































सहायता से पैराग्राफ के पहले और बाद का स्पेस सेट किया जाता है। | कप न 2 हक । 
लाइन स्पेसिंग के लिसे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर प्रत्येक पंक्तियों के | 8 7..... बज नस्ल 
बीच की लाईनों के बीच कितना स्पेस देना है, कम कर सकते हैं, या , ] फिसासपिलना सत सपियधमना 

बढ़ा सकते हैं। । < < | । 





॥॥९ भआ०१ ०४४९ 8९8८: इस टेब से लाईन एवं पृष्ठ ब्रेक की सेटिंग “8 


की जाती है कि नया पैराग्राफ कहां व किस पृष्ठ पर आयेगा। 


छणाश भाव णाएश्त्रा्टः यहां से डाक्यूमेंट में छणा० 2१० )एा.०गाएड् का प्रयोग कर सकते हैं। इसके 
डायलॉग बाक्स में चार टेब होते हैं। 


छणाल०्त १४७: यह ७णा« था। गणा/०गा्ट डायलॉग बाक्स का पहला टेब होता है। इससे डाक्यूमेंट में 
७णा०« का प्रयोग कर सकते हैं एवं 0४/णआ2० 870० पर क्लिक करके उसके चिन्ह को बदल सकते हैं 
एवं बंशागथा, एतञ्रंपणा आदि को निर्धारित किया जा सकता है। जैसे: * ,«“, ०, # 


णाथ०त १४७: यह बाक्स का दूसरा टेब होता है। इससे डाक्यूमेंट में संख्याओं ,/अंकों का प्रयोग कर 
सकते है ॥ इसको भी पुर्नव्यवस्थित किया जा सकता है, जिससे भीशा।ला। ए0ञ्जा0णा, "छा ?0ञ्ञा।णा आदि 
को निर्धारित किया जाता है। जैसे .,2. 3. 4., &., 8., 0. ॥, ग, गा 


0णा॥९ णाएश०्त १४७: यह डायलॉग बाक्स का तीसरा टेब होता है। इससे डाक्यूमेंट में 000॥7० 
'्णा७००१ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ., ., ..2, 2.2. आदि | 


7/7९ $/9० 7४७: इस टेब से लाईन की स्टाईल को चुन कर उसका प्रयोग डाक्यूमेंट में कर सकते हैं। 
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807067१5 & 590ा९: 





इससे हम शब्द, पैराग्राफं या पृष्ठ में 800८ 
2१0 58% का प्रयोग कर सकते हैं। इसके 
डायलाग बाक्स में तीन टेब होते हैं। इसमें 
इलपा8, 996०, 0०ण०, 99॥ आदि को सेट किया 
जाता है। 





























छ०9०५ ४ से शब्द या पैराग्राफ में छठ 
लगा सकते हैं। 























7826 800८ प्रक्क इस टेब से पृष्ठ मे छ80ण0टा 
लगाई जा सकती है। 














50907 7७ इससे डाक्यूमेंट में ४४978 लगाई जा सकती है एवं उसकी बैकग्राउंड कलर को निर्धारित 
किया जाता है। 

८०ण्णष्ठः फार्मेट मीनू के इस विकल्प की सहायता से पूर्व से बने पृष्ठ में कॉलम को जोड़ सकते हैं। जब 
हम नये डाक्यूमेंट को खोलते हैं तो पृष्ठ एक ही कॉलम का होता है। उसको इस विकल्प से एक से 
अधिक कॉलम में बना सकते हैं। 0०ए्ण० डायलॉग बाक्स में प्रिसेट (97८५७०७) विकल्प से कॉलम को चुनते 
हैं या फिर ॥एण्राए० ० 0००० में कॉलम की संख्या दे सकते हैं जितने कॉलम चाहिये होते हैं। ए१9 
था१ 592०३ से कॉलम की चौडाई एवं उनके बीच स्पेस को सेट कर सकते हैं। प्रा छ७#ए८श॥ लाल: 90: 
को चुनकर दो कॉलम के बीच लाईन खींच सकते हैं। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिये 
उसको ब्रेक करना पड़ता है। एक पृष्ठ में अधिकतम बारह व न्यूनतम एक कॉलम हो सकते हैं। 


प४७५: इससे टैब की (७ ८०५) की सेंटिंग कर सकते हैं। 
इससे टैब की ('#% ००) की स्थिति, ॥#8॥्राशा। व ८४१९ |, 
आदि को सेट कर सकते हैं। इसी कार्य को रूलर बार की | 
मदद से भी किया जा सकता है। अर्थात्‌ टैब को रूंतर बार || ४४ 
पर लगाया जाता है फिर जब टैब की (# 7०9) को दबाते ! जि 
हैं तो कर्सर टैब के नीचे रूकता है। टैब में पांच प्रकार का 
अलाईनमेंट होता है। इसका प्रयोग करके हम अपने | 
डाक्यूमेंट को व्यवस्थित तरीके से तैयार कर सकते हैं। 
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चेनज केस- यदि हमने किसी टेक्स्ट को एक कंस में टाइप किया है तथा उस किसी अन्य केस में 
बदलना हो तो यह कार्य फार्मेट के चेंज केस विकल्प द्वारा बड़ी ही सुगमता पूर्वक किया जाता है। इसमें 
पांच विकल्प प्राप्त होते हैं। ये विकल्प इस प्रकार हैं- सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस 
तथा टॉगल केस। 


. $०॥०॥०८ 0४५८: इस केस में वाक्य का पहला अक्षर बड़ा होता है व अन्य सभी अक्षर छोटे होते हैं। 
जैसे :-- २७00 45 8 8000 809. 
2. ०%० ०३७० : इस केस में सभी अक्षर छोटे होते हैं। जैसे:- ॥भ्षापरी 4$ ६ 000 90५. 
3. एएश्र 2८»४५$४ : इस केस में वाक्य के सभी अक्षर बड़े होते हैं। 
जैसे:- २५प्ताता [8 # 6007 छ0₹. 
4. ११0० ८४७०: इस केस में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा होता है। 
जैसे:- एरथ्षापर [5 8 6000 809... 


5. (0655 ८8558: यह एक विशेष प्रकार का केस है इस केस में जो अक्षर छोटे होते हैं वह बड़े हो 
जाते है और जो बड़े होते हैं वह छोटे हो जाते हैं। 


जैसे :- 7प्रणा ,$ 8 2000700४. 


ए4८८्टा०्णा१: इससे डाक्यूमेंट के बेकग्राउंड को बदला जा सकता है। इसमें कलर, ज्या। लाल्ल व एच 
7रभ: को सेट किया जा सकता है। 


&॥० 7०7 : इस विकल्प से डाक्यूमेंट को ७४० ॥0स्‍४ किया जा सकता है। उसकी हैडिंग, लिस्ट, 
पैराग्राफ आदि को सेट किया जाता है एवं कई टेक्स्ट इससे रिप्लेस किया जाता है जिससे वह सुदंर 
दिखने लगाता है। इस विकल्प का प्रयोग करके डाक्यूमेंट की सेंटिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। 


8७7०5 आ0 ए००7०४॥क्‍४: इस विकल्‍प से ए०7्०णाष्ट के लिये स्टाइल का निमार्ण कर सकते है एवं उसकी 
शार्टकट ॥०५ को परिभाषित कर सकते हैं। इसमें पैराग्राफ, अक्षर की सेटिंग की जाती है एवं ० (४७, 
एथब्टाथ०0 , 70७१० आदि को सेट किया जाता है। 
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$एथापए & "थयगञाशः : एमएस वर्ड में 5ऋ०णा॥ाड व 5ाथ्याथ (४०८८ करने की सुविधा होती है। जो 
उपयोगकर्ता अंग्रेजी भाषा की कम जानकारी रखते हैं, उनके लिये यह एक महत्वपूर्ण सुविधा है। एमएस 
वर्ड में उपयोगकर्ता द्वारा लिखी गयी गलत गाव व. ७» ४ हमला 
. ठथ्या० की गलतियों को प्रदर्शित करता है। यदि | 
किसी भी शब्द की 55०४४ गलत होती है तो उसके ॥ 
नीचे लाल रेखा आ जाती है और यदि वाक्य में अंग्रेजी | 
व्याकरण सम्बन्धी गलतियां होती हैं तो उस वाक्य के | 
नीचे हरी रेखा आ जाती है। एम. एस. वर्ड में इन । 
गलतियों को $एगागह & 0थाा० (00 से सही किया 
जा सकता है। इसकी शार्टकट की पथ होती है। जिस । - 
शब्द या वाक्य में त्रुटि होती है उस पर राइट क्लिक करने पर हमें सुझाव प्राप्त हो जाते हैं जिसमें से 
सही सुझाव को उपयोगकर्ता द्वारा चुन लिया जाता है जिससे उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। 























यदि शब्द को नहीं बदलना होता है तो [7०८ 8५४०० पर क्लिक करते हैं और यदि उस शब्द को 
पूरे डाक्यूमेंट में [8०८ करना होता है तो [87०७ थ॥ 87० पर क्लिक कर देते है। यदि शब्द को बदलना 
होता है तो (एधा४० 87४०० पर क्लिक करते हैं और यदि उस शब्द को पूरे डाक्यूमेंट में परिवर्तित करना 
होता है तो (४०४० भ। 8700०, पर क्लिक कर देते हैं। 


3.3.3 एम. एस. वर्ड में शब्दों की गिनती करना (एक्त (०णाणाए॥ ५ ए०णत) 









इस विकल्प से डाक्यूमेंट की कुल पृष्ठ संख्या, शब्दों की 
संख्या, पूरे डाक्यूमेंट में बिना स्पेस वाले अक्षरों एवं स्पेस वाले अक्षरों 
की संख्या एवं पैराग्राफ की संख्या को गिनकर डायलॉग बाक्स में । अप 20 पटल पल 


शो करता है। इन सभी को प्राप्त करने के स्टेटस बार में बांयी ओर | "३३४कां७ 











माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। एक्सेल ही वह सॉफ्टवेयर है 
जिसकी सहायता से पर्सनल कम्प्यूटर आम लोगों के प्रयोग के लिये सबसे पहली बार इस्तेमाल किया 
गया था। यह एक इलेक्ट्रानिक स्प्रेड-शीट है जिसमें आप किसी भी तरह की गणना को बड़ी आसानी से 
सम्पन्न कर सकते हैं। 
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कॉलम और रो में विभाजित यह शीट एक बहुत बड़ा कैलकुलेटर होती है। जिसमें सूत्रों और 
फंक्शनों को प्रयोग करके सामान्य से लेकर जटिल तथा वैज्ञानिक गणनायें की जा सकती है। परिणाम 
का विश्लेषण करने के लिये आप इसमें प्रविष्ट किये गये आंकड़ों के आधार पर अनेक प्रकार के चार्ट को 
भी बनाकर आंकड़ों के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा यदि गणना के कार्य में ऑटोमेशन का 
समावेश करना है तो एक्सेल आपको एक खास तरह की प्रोग्रामिंग की सुविधा भी प्रदान करती है जिसे 
मैक्रोज़ 08००७) कहते हैं। इससे आपके द्वारा निर्धारित कार्य को एक्सेल स्वचलित तरीके से पूरा करता 
रहता है। 


इस भाग में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 2040 संस्करण के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। अभी 
तक इसके अनेक संस्करण बाजार में आ चुके हैं। अब 2040 संस्करण का (ृकब््ब्ायम्ाधाध&ःृणऋौ- रह 


के भीटा0डर्णए 0#6९ 
&0 ॥#<7०४०१६ 4०८९५ 20०0० 


प्रयोग किया जा रहा है। यह ऑफिस 2040 का एक प्रमुख भाग है। जब एल पल न टन 


+०हि ह/0230) 0९४७7: 
आप अपने सिस्टम में ऑफिस 2040 को इंस्टॉल करते हैं तो यह डिफॉल्ट ॥ बिता ाुका0 
सेटिंग $ ५ 0 4शंटाए5०ी 0000० 2070: 
सेटिंग की वजह से अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। इसे क्रियान्वित करने है « #ल-न५ १00लरिकष९2090 
विंडोज | विंडोज हि | ॥शादाणडर्भ ककरकाल?ताता ४४०१७ए०१८९ 207: 
के लिये ज़् के ऋ? संस्करण से लेकर ज़् 8 तक को प्रयोग कर ४ ऋ ए ,::: शइ(ृ(ंएआओ 
हैं मु िांप्पण्पा (0#<र 2070 ॥6०6ा5 | 
सकते हैं। है 22 है. 


33 ॥शाट7०5०णी 5॥५००४9/४६ 5 50 |] | 





विधियों 3 सीट ७७ 50७4० 2002 
एम. एस. एक्सेल हम तीन विधियों विन्‍्डोज प्रोग्राम मीनू द्वारा, है (७४४०७/०५३० 5७ (७७०५० 
व २/४०९3526 36 ७58 |शगाग्फुल 
+ ॥॥७९३५३७ ३6 058 #गाग्पुल 


आफिस स्टार्ट अप बार से व एक्सेल डाक्यूमेंट को डबल क्लिक कर अपने ॥ एक: 


4... 8+दए 


कम्प्यूटर में खोल सकते हैं। विंडोज़ के स्टार्ट बटन को क्लिक करें और 
उसमें दिये ऑल प्रोगाम नामक विकल्प पर माउस प्वाइंटर को ले जायें, 
इससे स्क्रीन पर »॥ 790छ/07$ नामक विकल्प का एक उप विकल्प मीनू 
आयेगा। इसमें आपंको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2040 नामक एक ग्रुप मिलेगा। इस ग्रुप में जायें और 
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2040 नामक विकल्प को क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2040 का इंटरफेस 
स्क्रीन पर आपको इस तरह से दिखाई देगा। 








छ। 


28०0७५४००+७४४०४६ 
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एम. एस. एक्सेल के 200 संस्करण के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं: 


() वर्कशीट (2) टाइटल बार (3) मेन्यू बार (4) स्टैण्डर्ड टूलबार (5) फारमेटिंग टूलबार (6) फार्मूला बार 
(7) रो-हेडिंग (8) वर्टिकल स्क्रोल बार (9) हारिजोन्टल स्क्रोल बार (0) कालम हेडिंग 


3.5.4 वर्कशीट 


एम. एस. एक्सेल स्क्रीन का मुख्य और सबसे बड़ा भाग स्प्रेडशीट होता है जो देखने में ग्राफ पेपर 
की तरह लगता है। स्प्रेडशीट यद्यपि आकार में बहुत बड़ी होती है और एक साथ स्क्रीन पर दिखाई नहीं 
देती है परन्तु उसका ऊपरी बांयां भाग स्क्रीन पर अवश्य दिखाया जाता है। यहाँ से हम अपना डेटा 
इनपुट करना आरम्भ कर सकते हैं। स्प्रेडशीट के प्रत्येक छोटे-छोटे खाने को सेल कहते हैं, जिसे हम 
अपने डाटा के आकार और प्रकार के अनुसार छोटा और बड़ा कर सकते हैं। 


३.5.2 टाइटल बार 


टाइटल बार स्क्रीन पर एक पट्टी के रूप में उस प्रोग्राम का नाम दिखाती है, जिसमें स्टोर की 
गयी स्प्रेडशीट कार्यरत होती है। इसके बांयी ओर इंड बटन रहता है जिसमें पुल डाउन कंट्रोल मेन्यू 
होता है। यदि हम एक्सेल से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस बटन पर डबल क्लिक करते हैं। मेन्यू बार 
में स्प्रेड बनाने, फार्मेट करने और नियंत्रित करने के विकल्प मिलते हैं माउस के दायें बटन द्वारा मेन्यू के 
किसी विकल्प पर क्लिक करने पर उस विकल्प से संबंधित एक पुल डाउन मेन्यू स्क्रीन पर आ जाता है। 


3.5.3 मेन्‍्यू बार 


लीन पक कट आल ज ली जलन कक कर... कली लीक लक ३०क-उरनन-फ-- 






थे यश ु 
+ इह छल | 8 | १. ७७०७९ ##8७००९ वैब्ाऋरए _गफटल (98 4०88८०० ३००८०: | 

इड | 3" &४- | ॥#७क» | १8०59... ॥#९७७79. न न कला 
#खम्पाज0 ४; प्र 


3 उ्तत्त 


(4) फाइल मीनू : फाइल मीनू में भी कई सारे मीनू होते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे- 
फाइल मीनू में न्यू विकल्प का उपयोग नया डाक्यूमेंट तैयार करने के लिए या नया पृष्ठ खोलने के लिए 
किया जाता है। फाइल मीनू में निम्न विकल्प होते हैं- न्यू, ओपेन, सेव, सेव एज, पेज सेट-अप, प्रिंट, 
एक्जिट। 
ओपेन (075०9) : इस मीनू का प्रयोग कम्प्यूटर में पहले से सुरक्षित डाक्यूमेंट को खोलने के लिए किया 
जाता है। 
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व (5४४७) : इस मीनू का उपयोग नये डाक्यूमेंट को तैयार करने के उपरान्त सुरक्षित करने में या पहले 
सुरक्षित किये गये डाक्यूमेंट में बदलाव को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। 
व एज (8४४९ 4»): इस मीनू कां उपयोग पहले से सुरक्षित डाक्यूमेंट को अलग नाम, अन्य स्थान या 
[सरे फाइल फार्मेट में सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। 
ब्रेज सेट-अप (०४४० 5००७): इस मीनू का उपयोग पृष्ठ की स्टाइल, मार्जिन, पेपर व ले-आउट को 
सेट व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। 
प्रिंट ००४0: इस मीनू का उपयोग किसी डाक्यूमेंट को कागज पर प्रिंटर की सहायता से प्रिंट करने में 
किया जाता है। 
एक्जिट (950: इस मीनू का उपयोग अपने डाक्यूमेंट को बन्द करने के लिए होता है। 
(2) एडिट (7म्0: इस मीनू में भी कई विकल्प होते हैं। एडिट मीनू के अन्दर के विकल्प निम्न हैं- 
अन्डू रीडू, कट, कापी, पेस्ट, सेलेक्ट आल, फाइन्ड, रिप्लेस, गो टू आदि। 
अन्डू (079००): इस मीनू का उपयोग टाइप किये हुए मैटर को स्क्रीन से हटाने के लिए किया जाता है। 
इसकी शार्टकट की ८४॥+ 2 होती है। 
रीडू (2०१०): इस मीनू का उपयोग अन्‍्डू किये हुए टेक्स्ट को दोबारा लाने के लिए किया जाता है। 


(3) व्यू (४): इस मीनू का अधिकतम उपयोग नई टूलबार बनाने, हेडर तथा फूटर का उपयोग करने 
के लिए तथा नई दूलबार को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। 


(4) प्रविष्ट (प5९७:0: इस मीनू का उपयोग पृष्ठ को ब्रेक करने में, पृष्ठ क्रमांक अंकित करने में, दिनांक 
एवं समय को प्रविष्ट करने में तथा कुछ विशिष्ट अक्षरों को प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। इस 
मीनू का उपयोग चित्र, रेखाचित्र और टेक्स्ट बाक्स को प्रविष्ट करने के लिए भी किया जाता है। 


(5) फार्मेट : अक्षर का साइज (7०0४ 52०): अक्षर का आकार कितना बड़ा होना चाहिए, यह हम फान्ट 
साइज से सेट कर संकंते हैं। फान्ट साइज को प्वाइंट में नापा जाता है। एक इंच में 72 प्वाइंट होते हैं। 
इस आधार पर हम फान्ट की ऊँचाई सेट कर सकते हैं। फार्मेट टूलबार के ड्राप-डाउन मीनू से साइज 
सेलेक्ट कर किसी टेक्स्ट के आकर को परिवर्तित किया जा सकता है। फार्मेट दूलबार के ड्राप-डाउन 
मीनू में 8 से 72 तक प्वाइंट रहते हैं। इसके अतिरिक्त भी हमें अन्य साइज सेट करना है तो इस साइज 
को टेक्स्ट बाक्स में टाइप कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 4673 प्वाइंट है। परन्तु सामान्यतः हम 
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8 से 72 तक ही उपयोग करते हैं। की बोर्ड के माध्यम से ०७+ &४+ ? से डायलॉग बाक्स प्राप्त होता 
है। 


फॉन्ट स्टाइल (०४ $90): फान्ट स्टाइल चार प्रकार की होती हैं- 
(अ)रेग्यूलर (ब) बोल्ड (स) इटालिक (द) बोल्ड इटालिक 


जब कोई भी स्टाईल नहीं होती है। तब इसे रेग्यूलर फान्ट कहा जाता है। बोल्ड स्टाइल सेट करने से 
वह वाक्य हाइलाइटेड दिखाई देगा। 


अन्डर लाइन-: फारमेटिंग दूल बाक्स में यू बटन को दबाने से सेलेक्टेड टेक्स्ट अण्डर लाइन हो जाता 
है। पुराने टाइपराइटर में अक्षरों के स्टाइल में परिवर्तन करने हेतु किसी भी प्रकार की व्यवस्था न होने के 
कारण हमें हाइलाइट करने के लिए अण्डरलाइन की आवश्यकता पड़ती थी। इसी प्रथा को जीवित रखने 
के लिए अण्डरलाइन विकल्प है। 


टेक्स्ट एलाइनमेंट-: साधारण टाइपराइटर द्वारा टाइप करने पर टाइप टेक्स्ट बांई ओर एक लाइन में 
सेट रहता परन्तु दाईं ओर वह टेढ़ा-मेढ़ा रहता है। यह लेफ्ट जस्टिफाइड, टेक्स्ट कहलाता है। कम्प्यूटर 
व प्रोसेसिंग के अन्तर्गत एक ओर एलान्मेंट संभव है, वह है जस्टिफाइड टेक्स्ट | 

(4) स्टैण्डर्ड टूलबार: इस टूलबार में अधिकांश प्रयोग होने वाले कमाण्ड्स के लिए बटन दिखाए जाते 
हैं। जिस बटन पर हम माउस का पाइंटर लाते हैं वह बटन क्लिक करने के लिये एक्टिव होती है। 


(5)फारमेटिंग दूलबार: फारमेटिंग टूलबार में हमें स्प्रेडशीट को अपनी आवश्यकता अनुसार फॉर्मेट करने 
की सुविधा मिलती है। 


(6)फार्मूला बार: फार्मूला बार द्वारा स्क्रीन पर चुने गये सेल के कन्‍्टेन्टस फार्मूला के रूप में होने पर 
उन्हें वैसे ही प्रदर्शित कर देती है जबकि सामान्य रूप से सेल में फार्मूला नहीं बल्कि उसके द्वारा निकाले 
गये परिणाम प्रदर्शित होते हैं। 


3.5.4 रो और कॉलम (२6फ्त ब्रात (एएा) 


एक्सेल की वर्कशीट पंक्ति (२०४) और स्तम्भ (0णण०) में विभाजित होते हैं। इसके कॉलम &, 8, 
(४9825 ३:.. और पंक्ति 4,2,3,4,5............................में विभाजित रहते हैं, जिसे निम्नानुसार चित्र में 
दर्शाया गया है। एक्सेल 2040 की एक वर्कशीट में 46384 कॉलम और 4048576 पंक्तियां होती हैं। इसके 
अलावा एक वर्कबुक में आप असीमित संख्या में उपलब्ध मेमोरी के आधार पर वर्कशीटों को खोल सकते 
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हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि एक्सेल में कितनी बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किषाः जा 
सकता है। 


वर्कशीट के किसी भी सेल में किसी भी समय डेटा प्रविष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिये 
यदि आप एक और सेल में डेटा प्रविष्ट कर चुके हैं तो दूसरे सेल में भी उसी समय डेटा प्रविष्ट किया 
जा सकता है। 
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3.5.5 सेल (टला) 


पंक्ति और कॉलम मिलकर एक यूनिट का निर्माण करते हैं, उसे सेल (८०) कहा जाता है। यह 
एक्सेल वर्कशीट की सबसे छोटी यूनिट होती है। उदाहरण के लिये यदि किसी सेल का पता 66 है तो 
इसका अर्थ है कि यह तीसरे कम का कॉलम है और छंठे कम की पंक्ति है। दिये हुए चित्र में आप 
एक्सेल के सेल की स्थिति को देख सकते हैं। एक एक्सेल सेल में 32000 अक्षरों को लिखा जा सकता 
है- 
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वर्कबुक का नामकरण: एक्सेल में बनी हुई वर्कबुक का नामकरण आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ 
भी रख सकते हैं। इसके अलावा यदि वर्कबुक के अंतर्गत एक से ज्यादा वर्कशीट हैं तो उनका नाम भी 
अलग-अलग रखा जा सकता है। 

डेटा का प्रयोग: एक्सेल 2040 में आप एक वर्कशीट का दूसरी वर्कशीट में और एक वर्कबुक का डेटा 


दूसरी वर्कबुक में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सेल का डेटा दूसरे सेल में 
कॉपी किया जा सकता है और सेल में प्रयोग सुत्रों और फंक्शन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 


नयी वर्कबुक खोलना 


एक्सेल 2040 में नयी वर्कबुक को खोलने के लिये आपको इसके फाइल टैब पर जाना होगा। प्वा७ 
टैब पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर बैकस्टेज व्यू सामने आयेगा, इसमें दिये ]३८४७ कमांड पर माउस से 
क्लिक करें, इससे इस कमांड से जुड़े समस्त विकल्प स्क्रीन पर अगले पृष्ठ पर दिये चित्र की तरह से 
डिस्प्ले होंगे। 


> यदि आप खाली वर्कबुक खोलना चाहते हैं तो इसमें दिये विकल्प छाक्ा८ १४/०४/७००६ को सिलेक्ट 
करें। 
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इसे सलेक्ट करने के बाद (६४० नामक बटन को क्लिक करें। इस क्रियेट बटन को आप पिछले पृष्ठ 
पर दिये गये चित्र में देख सकते हैं कि इससे नयी वर्कबुक खुल जायेगी। एक्सेल में खोली गयी इस 
वर्कबुक एक या एक से अधिक वर्कशीट हो सकती हैं। नयी वर्कबुक खोलते समय आपको यह चिंता 
करने की जरूरत नहीं कि आपने इसका क्या नाम रखना है, यहाँ पर एक्सेल 2040 डिफाल्ट सेटिंग की 
वजह से ए०॥क्र०ण0, ए०्तक००८2 के क्रम में अपने आप ही इनका नामकरण कर देती है। आप बाद में 
जरूरत पड़ने पर इन्हें नये नाम से सुरक्षित कर सकते हैं और पहले सुरक्षित नाम को बदल भी सकते 
हैं। 

वर्कबुक खुलते ही सामने एक नयी और खाली वर्कशीट आ जाती है, जिसमें आप डेटा एंटर कर सकते 
हैं। आप जिस सेल में डेटा एंटर करना चाहते हैं उस सेल में जायें और डेटा टाइप करें। निम्न चित्र में 
आप वर्कशीट में एंटर किये गये डेटा को देख सकते हैं- 








जहाँ तक डेटा का प्रश्न है तो आप वर्कशीट में अक्षर, दिनांक एवं समय, आंकिक प्रकार के 
आंकड़े प्रविष्ट कर सकते हैं। जिस सेल में आंकडे प्रविष्ट करना है उस पर जाने के लिये माउस प्वाइंटर 
से क्लिक करें या फिर एरो की (७7०७ ०५) का प्रयोग करें। 


यदि किसी सेल में डेटा एंटर कर दिया है और उसे सम्पादित करना है तो 72 नामक फंक्शन की 

को दबाकर डेटा एडीटिंग मोड में आया जा सकता है। एडीटिंग को समाप्त करने के लिये एंटर की 

दबायें और एडीटिंग में किये परिवर्तन को रद्द करने हैं तो 5४० की को दबायें। 
कक. के 
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> जब आप इस मोड में सम्पादन का कार्य समाप्त कर लें तो इसमें दिखाई दे रहे सही (४) के 
निशान पर क्लिक करें। यदि एडीटिंग को सेल पर लागू नहीं करना है तो कैसिंल के निशान (5) 
पर क्लिक करें। 

> यदि आप किसी सेल में एडिट मोड में है तो इसमें बाहर के लिये एरो की (७7०७ ०४) का 
प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 

> जहाँ तक एक सेल से दूसरे सेल में जाने की बात है तो आप राइट और लेफ्ट एरो की (#॥०७ 
7८०५) को इस काम के लिये प्रयोग कर सकते हैं। 
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3.5.6 एक्सेल का रिबन बार 


एक्सेल 2040 में रिबन बार को इसके पहले संस्करण से ज्यादा सरल और शक्तिशाली कर दिया 
गया है इसके रिबन बार में निम्न टैब होते हैः- 


7 7४७ : रिबन का यह पहला टैब होता है और इसका प्रयोग करके एक्सेल में फाइल मैनेजमेंन्ट के 
सभी कार्य कर सकते हैं। इसमें दिये विकल्पों से आप नई वर्कबुक खोल सकते हैं, पहले से खुली 
वर्कबुक को सुरक्षित कर सकते हैं और उसकी नये नाम से एक प्रति भी बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते 
हैं, वर्कशीट से सम्बन्धित समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जरूरत होने पर एक्सेल 2040 को 
पुर्नव्यवस्थित भी कर सकते हैं। निम्न चित्र में आप एक्सेल 2040 के फाइल टैब जिसे बैकस्टेज व्यू भी 
कहा जाता है जिसे स्क्रीन पर देख सकते हैं- 
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यहां पर आपको फाइल टैब के समस्त विकल्प दिखाई दे रहे हैं। ये विकल्प तीन भागों में 
विभाजित होते हैं। पहले भाग में मुख्य विकल्प होते हैं, दूसरे भाग में मुख्य विकल्पों के उप विकल्प होते 
हैं और तीसरे भाग में उप-विकल्पों का प्रि-व्यू डिस्प्ले होता है। 

मुख्य विकल्पों का प्रयोग करके वर्कशीट को सुरक्षित कर सकते हैं, नये नाम से सुरक्षित कर 
सकते हैं, पहले से बनी वर्कशीट को खोल सकते हैं, खुली वर्कशीट को बंद कर सकते हैं, हाल में खोली 
गयी वर्कशीटों की सूची को सामने ला सकते हैं, नयी वर्कशीट खोल सकते हैं, वर्कशीट प्रिंट कर सकते 
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हैं, वर्कशीट को 097 में बदलकर किसी अन्य लोकेशन पर भेज सकते हैं और एक्सेल को कस्टमाइज 
कर सकते हैं। 

प्रण॥९ 7.४७: रिबन का दूसरा टैब होता है इसमें दिये विकल्पों का प्रयोग आप डेटा को कट, कॉपी और 
पेस्ट करने जैसे कार्यो के लिये कर सकते हैं। इसके अलावा आंकड़ों को फार्मेट करने के लिये भी 
विकल्प इसी टैब में होते हैं। आंकड़ों कों सर्च करने और उसे अन्य आंकड़ों से प्रतिस्थापित करने जैसे 
कार्य इसी टैब में दिये विकल्पों से किये जा सकते हैं। 
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ए्रा&श+ 7४७ : इस टैब में दिये विकल्पों का प्रयोग आप वर्कशीट में चार्ट, टेबल्स, स्मार्टआर्ट, पिक्चर, स्क्रीन 
शेप्स, टेक्स्ट बाक्स हैड, फूटर, एक्सेल आर्ट, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट, सिम्बल्स और क्लिपआर्ट को 
प्रविष्ठट करा करके प्रयोग मे लाये जा सकते है, जिसे निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है- 
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ए४९ 7,9900 १५9 : इस टैब में वे विकल्प होते हैं जिनका प्रयोग करके आप वर्कशीट के आकार और 
प्रकार को अपने कार्य की आवश्यकता के अनुसार सेट कर सकते हैं। जब वर्कशीट को प्रिंटर से प्रिंट 
किया जाये तो उसकी दिशा और दशा कैसी हो, इसकी सेटिंग यहां पर की जा सकती है- 
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9298 7४७ : इस टैब में दिये विकल्पों का प्रयोग करके आप एक्सेल की वर्कशीट में बहुतायत में डेटा 
प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बाहरी आंकड़ों के स्त्रोत से भी आंकड़ों को लिया जा सकता है। इस डेटा 
को सार्ट करना, इंडेक्स करना, ग्रुप करना और फिल्टर करने जैसे कार्यों के लिये जरूरी विकल्प इसी 
टैब में होते हैं- 
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एल्सं०क् 7४७ : इस टैब में ऐसे अनुदेश होते हैं जिनका प्रयोग आप आंकड़ों से सम्बन्धित गलतियों को दूर 
करने के लिये कर सकते हैं। इन अनुदेशों से डेटा की प्रुफ रीडिंग से लेकर उसे रिव्यू करने तक के 
समस्त कार्य किये जा सकते हैं। इसके अलावा वर्कशीट में कमेंट भी इसी टैब के विकल्पों से शामिल 
किये जा सकते हैं। 
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शक 7५७ : एक्सेल का यह टैब अपने आप में अनेक व्यू विकल्पों से युक्त होता हैं। इनका प्रयोग करके 
आप वर्कशीट को पूरी तरह से या उसके किसी एक भाग को अपने कार्य की आवश्यकता के अनुसार 


प्रदर्शित कर सकते हैं- 
श्प 
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00७/शण्काश' 77% : एक्सेल के इस रिबन में दिये टैब में वे अनुदेश होते हैं जिनका प्रयोग मैक्रोज बनाने 
और प्रयोग करने के लिये किया जाता है। इस टैब के विकल्पों का प्रयोग एक्सेल में प्रोग्रामिंग करने के 
लिये किया जाता है। 
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३.5.7 फार्मूला बार (ए0०णआाए4 7७४७): 


वर्कशीट में तेजी से गणनायें करने के लिये जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है वे इसी टैब में 
निहित होते हैं। इनका प्रयोग करके सामान्य से लेकर वैज्ञानिक गणनाओं को किया जा सकता है- 
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एक्सेल का फार्मूला बार रिबन की नीचे और वर्कशीट ग्रिड के ऊपर होता है। वर्कशीट के किसी 
में सेल में यदि फार्मूला प्रयोग करना है तो उसे यहां लिखना होगा। सेल में क्लिक करने के बाद फार्मूला 
एंटर करेंगे तो वह बार में ही डिस्प्ले होगा। 





सामान्य रूप से एक्सेल 2040 का फार्मूला बार एक लाइन का होता है लेकिन जरूरत होने पर 
आप इसे खींच कर एक से ज्यादा लाइनों में लागू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक्सेल में यदि 


48 


फार्मूला में फंक्शन को प्रयोग करना है तो उसका विकल्प अपने आप स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसे 
निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है- 


द्व्स्ंड 
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3.5.8 स्टेट्स बार (805 एव): 


एक्सेल का स्टेट्स बार भी बहुत उपयोगी होता है और इसका प्रयोग करके आप वर्कशीट को 
अपने कार्य की आवश्यकता के अनुसार बना सकते हैं। इस स्टेट्स बार में हमें एक्सेल में दिये गये कार्यों 
की प्रोसेस रिपोर्ट भी मिलती है। उदाहरण के लिये यदि आपने प्रिंट कमांड दिया है तो वर्कशीट कितने 
प्रतिशत प्रिंट हो चुकी है इसकी जानकारी स्टेटस बार से मिलेगी। निम्न चित्र में आप एक्सेल के स्टेट्स 
बार और उससे मिलने वाली सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 
59. 
60. 
64 
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3.6 माइक्रोसॉफ्ट पॉवर प्वाइंट (शांल०5णीाएकत्ना एगाए 





एम. एस. पावर पाइन्ट साफ्टवेयर के द्वारा हमें अपनी योजना, पठन-पाठन का प्रस्तुतीकरण तैयार 
करते हैं। इस प्रोग्राम की सहायता से हम अपनी परिकल्पना रंगों, ध्वनि एवं एनिमेशन आदि का प्रयोग 
करके प्रस्तुत कर सकते हैं। 


माइक्रोसाफ्ट पावर प्वाइन्ट आइकन पर क्लिक करते हैं तो पावर प्वाइन्ट स्क्रीन पर निम्न प्रकार आ 
जाता है- अब आपको स्क्रीन पर नया प्रस्तुतीकरण बनाने के लिए तीन विकल्प दिखाई देते हैं इनमें आप 
जिस प्रकार का प्रस्तुतीकरण बनाना चाहते हैं उस विकल्‍प पर क्लिक करते हैं। ओके बटन पर क्लिक 
करते हैं तो आटो कंटेन्ट विजार्ड की स्क्रीन दिखाई देती है। ४&४ बटन पर क्लिक करते हैं तो प्रेजेंटेशन 
टाइप की स्क्रीन आ जाती है। इसमे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प चुनते हैं। नेक्‍्स्ट बटन 
पर क्लिक करते हैं तो प्रेजेंटेशन टाइप के विकल्प स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। इनमें से अपनी 
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आवश्यकतानुसार विकल्प चुनते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो प्रेजेंटेशन विकल्प स्क्रीन पर आ 
जाते हैं। इनमें से उस विकल्प को चुनते हैं जिसे आप प्रयोग करना चाहते हैं। नेक्‍्सक्‍्ट बटन पर क्लिक 
करते हैं तो फिनिश की स्क्रीन आ जाती है, अन्त में फिनिश बटन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की 
प्रेजेंटेशन बनकर स्क्रीन पर आ जाती है, जिसमें आप कार्य कर सकते हैं। 


3.7 परिचय और प्रजेन्टेशन बनाना 


माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2040 में प्रजेन्टेशन बनाने के लिये पॉवरप्वाइंट नामक एपलीकेशन सॉफ्टवेयर 
को जोड़ा गया है। इसमें आप पहले के संस्करणों की अपेक्षा खूबसूरत, विशिष्ट और कई तरह की 
प्रस्तुतियों का निर्माण करके अपने सूचनाओं को लोगों के सामने सशक्त रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। 


एम. एस. पॉवर प्वाइंट प्रजेन्टेशन वास्तव में कुछ स्‍्लाइडों को एक क्रमबद्ध समूह होती है जिसमें 
टेक्स्ट, आवाज, इमेज, स्पेशल इफेक्ट और मूवी क्लिप्स तक शामिल हो सकती हैं। इसका अर्थ यह हुआ 
कि यदि प्रजेन्टेशन का निर्माण करना है तो सबसे पहले स्लाइड को बनाना होगा। अर्थात स्लाइड ही 
प्रजेन्टेशन का आधार होती है। जिस कम्प्यूटर में आप पॉवरप्वाइंट में प्रजेन्टेशन का निर्माण करने जा रहे 
हैं उसमें मल्टीमीडिया क्षमता जरूर होना चाहिये और इसके अंतर्गत कम्प्यूटर में स्पीकर और उच्च 
रेजोल्यूशन का वीडियो कार्ड तथा मॉनीटर जुड़े होना आवश्यक है। 


3.7.4 नयी फाइल खोलना (0"-क्थागंगए 9७ 7९9 ॥९) 


यदि आपने आज से पहले कभी भी पॉवर प्वाइंट को प्रयोग नहीं किया है और इसमें प्रजेन्टेशन 
बनाना सीखना चाहते हैं तो इसके लिये सबसे पहले एक नयी फाइल खोलनी होगी। फाइल खोलने के 
लिए स्टार्ट बटन पर माउस के प्वाइंटर से राइट क्लिक करेंगे और प्रोग्राम ग्रुप में दिये माइक्रोसॉफ्ट 
2040 नामक ग्रुप के पॉवरप्वाइन्ट नामक विकल्प पर क्लिक करें। पॉवरप्वाइंट के इस आइकन को आप 
की-बोर्ड की कंट्रोल की को दबायें हुए डेस्कटॉप पर भी ड्रैग करके ला सकते हैं। जब पॉवरप्वाइंट 
क्रियान्वित होगा और कम्प्यूटर में लोड हो जायेगा तो इसका इंटरफेस स्क्रीन पर इस तरह से प्रदर्शित 
होगा- 
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यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस भी मीनू सिस्टम के बजाय टैब में विभाजित है 
और डिफॉल्ट सेटिंग की वजह से आपके सामने इसका होम टैब खुला हुआ है। प्रजेन्टेशन या प्रस्तुति 
बनाने की शुरूआत इसी टैब से होती है। 


पॉवरप्वाइंट में प्रजेन्टेशन बनाने की शुरूआत नयी फाइल अर्थात खाली फाइल को खोलकर कर 
सकते हैं या पहले से बने किसी टेम्पलेट के आधार पर भी खोल सकते हैं। हम यहां यह मानकर चल 
रहे हैं कि आपने एक खाली फाइल को खोला है और अब इसी में प्रेजेन्टेशन का निर्माण करना है। 
प्रजेन्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया कई चरणों में होती है, आइये एक-एक करके इन सभी चरणों का 
अध्ययन करें। यदि आप खाली प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप निम्न कार्य करते हैं- 
4. फाइल मैन्यू पर क्लिक करते हैं। 
2. न्यू विकल्प पर क्लिक करते हैं तो न्यू प्रेजेंटेशन का डायलॉग बाक्स स्क्रीन पर आ जाता है। 


3. ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करके ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो ब्लैंक .प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर 
बनकर आ जाता है। 


यदि आप पहले से बनायी गयी किसी फाइल में कार्य करना चाहते हैं तो पहले उसे कम्प्यूटर पर 
लोड करना होता है। इसलिए आप निम्न स्टेप्स से कार्य करते हैं- 


4. फाइल पर क्लिक करते हैं। 
2. ओपेन विकल्प पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर ओपेन का डायलांग बौक्‍्स दिखाई देता है। 
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3. उपरोक्त डायलांग बॉक्स में उस फाइल के नाम पर माउस द्वारा क्लिक करते हैं जिस फाइल को 
आप खोलना चाहते हैं। 


4. अब ओपेन बटन पर क्लिक करते हैं तो वह फाइल स्क्रीन पर खुल जाती है। 
'3.7.2 प्रजेन्टेशन को सुरक्षित करना (80तराष्ट 8 छा९ूशाशवीणा) 


एम. एस. पॉवर प्वाइंट में बनायी हुई प्रजेन्टेशन को सुरक्षित करने के लिये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 
के फाइल मीनू पर क्लिक करें और इसमें दिये सेव कमांड पर क्लिक करें। इससे स्क्रीन पर सेव कमांड 
का विकल्प प्रदर्शित होगा। इसमें फाइल नेम (गा 'प्रा०) विकल्प पर जाकर प्रजेन्टेशन की फाइल के 
लिये एक नाम टाइप करें और सेव बटन पर क्लिक करें जिससे फाइल आपके द्वारा दिये गये नाम से 
सुरक्षित हो जायेगी। 

माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर माउस प्वाइंटर के द्वारा सेव एज (5४७८ »5) बटन पर क्लिक करने 
पर स्क्रीन पर इसके संमस्त विकल्प प्रदर्शित होंगे। इस पर क्लिक करके फाइल पॉवरप्वाइंट के डिफॉल्ट 
फार्मेट में सुरक्षित होगी, जिस तरह से सेव कमांड से हुई थी। सेव एज (5४७ ४७) कमांड के दूसरे 
विकल्प पॉवरप्वाइंट शो (707०८ ?०॥६ 5॥०७) का प्रयोग करके प्रजेन्टेशन को इस मोड में सुरक्षित किया 
जा सकता है कि वह खुलने पर अपने आप पूरे स्कीन पर प्रदर्शित हो। 
. यदि आप चाहते हैं कि आप के द्वारा बनाया गया प्रेजेंटेशन डिस्क पर सुरक्षित हो जाय ताकि आप उस 
प्रेजेटेशन पर आगे भी कार्य कर सकें तो इसके लिए आप निम्न कार्य करते हैं- 


4. फाइल पर क्लिक करते हैं। 
2. सुरक्षित पर क्लिक करते हैं तो सुरक्षित एज का डायलॉग बाक्स स्क्रीन पर आ जाता है। 


3. सुरक्षित इन विकल्प पर उस डायरेक्ट्री को चुनते हैं जिसमें फाइल को सुरक्षित करना चाहते हैं 
और फाइल नेम विकल्प में उस नाम को टाइप करते हैं जिस नाम से फाइल को सुरक्षित करना 
चाहते हैं। 

4. सुरक्षित बटन पर क्लिक करते हैं तो आप के द्वारा टाइप किये नाम से फाइल सुरक्षित हो जाती 
है। 


3.7.3 मीनू बार (शाप 89: 





22 


प़ा6 7४७ : रिबन का यह पहला टैब होता है और इसका प्रयोग करके पावर प्वाइंट में फाइल मैनेजमेंन्ट 
के सभी कार्य कर सकते हैं। इसमें दिये विकल्पों से आप पावर प्वाइंट खोल सकते हैं, पहले से खुली 
पावर प्वाइंट को सुरक्षित कर सकते हैं और उसकी नये नाम से एक प्रति भी बना सकते हैं, प्रिंट कर 
सकते हैं पावर प्वाइंट से सम्बन्धित समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और आवश्यकता होने पर पावर 
प्वाइंट 2040 को पुर्नव्यवस्थित भी कर सकते हैं। निम्न चित्र में आप पावर प्वाइंट 2040 के फाइल टैब 
जिसे बैकस्टेज व्यू भी कहा जाता है को स्क्रीन पर देख सकते हैं- 
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प्रणा९ 7४७ : रिबन का दूसरा टैब होता है इसमें दिये विकल्पों का प्रयोग आप डेटा को कट, कॉपी और 
पेस्ट करने जैसे कार्यो के लिये कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू स्लाइड बनाना, सम्बन्धित अक्षरों के 
आकार, अलाइन्मेंट, इन्टरफेस का भी प्रयोग करते हैं। 


3.7.4 प्रजेन्टेशन के लिये लेआउट चुनना (89०0 $श९लांगा 0 |ए7९5शा(॥07) 
> नयी फाइल को खोलने के बाद आप इसके लिये नया लेआउट का चयन करते हैं। इस कार्य के 
लिये होम टैब के स्लाइड विकल्प को प्रयोग करना होगा। 
> स्लाइड विकल्प पर माउस को ले जाकर क्लिक करें। ऐसा करते ही इसमें पहले से निर्धारित कुछ 
लेआउट स्क्रीन पर इस तरह से प्रदर्शित होंगे- 
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आपको अपनी स्लाइड के लिये जिस लेआउट को चुनना हो उस पर माउस से क्लिक करें। ऐसा करते 
ही स्क्रीन पर स्लाइड का लेआउट चुने हुए विकल्प के अनुरूप हो जायेगा। उदाहरण के लिये यदि आप 
कंटेंट विद कैप्शन (0०7/०॥ गं॥ 0५७४०) विकल्प को सिलेक्ट करते हैं तो स्क्रीन पर स्लाइड इस तरह 
से प्रदर्शित होगी- 


2 दा तालाब दादा दादा दाना तन _ 3१३२३ तरआऊरकतड.... बाधक 
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इस चित्र में आप जिस स्लाइड को देख रहे हैं उसमें टेक्टट और कुछ आइकन हैं। आपको टेक्स्ट के 


स्थान पर अपना टेक्स्ट टाइप करना है। ऐसा करने के लिये माउस प्वाइंटर को टेक्स्ट पर ले जाकर 
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क्लिक करें। इससे पहले से लिखा टेक्स्ट हट जायेगा और स्क्रीन पर खाली टेक्स्ट फ्रेम इस तरह से 
प्रदर्शित होगा- 
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पॉवरप्वाइन्ट लेआउट में दो टेक्स्ट बाक्स होते हैं, प्रथम टेक्स्ट बाक्स पर क्लिक टू एड टाइटल 
(ट7त८ ७० 900 ४0०) अर्थात प्रथम टेक्स्ट बाक्स दूसरे सब टाइटल बाक्स से छोटा होगा। इससे स्पष्ट होता 
है कि सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण का शीर्षक लिखा जाता है और दूसरे टेक्स्ट बाक्स सब टाइटल (50७ ४४०) 
का होता है जिस पर उप शीर्षक लिखा जाता है। 


3.7.5 स्लाइड के टेक्स्ट को फार्मेट करना (छ्गिणाभ्ाग्रा ण॑ 5#0०) 


यदि आपको स्लाइड में टाइप किये टेक्स्ट का अक्षर, स्टाइल और रंग इत्यादि परिवर्तित करना 
चाहें तो इसे किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को टेक्स्ट फार्मेटिंग कहते हैं। जिस टेक्स्ट की फार्मेटिंग 
करनी है उसको चयनित करने के लिये माउस की बायीं बटन को दबाकर टेक्स्ट पर ड्रैग (988) करें। 


टेक्स्ट को रंगीन करना 


अपने प्रस्तुतीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिये विभिन्‍न रंगों का प्रयोग करते हैं। होम टैब के 
फांट विकल्प में जायें और उसमें दिये गये आइकान फांटकलर पर क्लिक करें। फांटकलर विकल्प पर 
क्लिक करते ही कलर विंडो स्क्रीन पर इस तरह से प्रदर्शित होने लगेगी- 
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इस कलर विंडो में माउस प्वाइंटर को जिस रंग पर ले जायेंगे स्लाइड का टेक्स्ट उसी रंग में प्रदर्शित 
होगा। यदि कलर विंडो में आपकी पसंद का रंग नहीं है तो इसके अंतिम विकल्प (०८७ 0००५६ पर 
क्लिक करें| इससे स्क्रीन पर रंगों को सलेक्ट करने का ऑप्शन बाक्स इस तरह से प्रदर्शित होगाः 




















इस फार्मेटिंग दूलबार में ऊपर आपको फांट, .साइज, स्टाइल, टेक्स्ट कलर इत्यादि विकल्प दे रहे हें। यदि 
सिलेक्टेड टेक्स्ट का फांट बदलना है तो होम टैब के फांट आइकन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही स्क्रीन पर विंडोज में 
इंस्टॉल सभी उपलब्ध फांट की सूची फांट प्रि-व्यू के साथ दिखाई देने लगेगी। फांट प्रि-व्यू ऐसी सुविधा है जो यह 
डिस्प्ले करती है कि इसमें अक्षरों का रूप कैसा है चित्र में इस फांट सूची को दर्शाया गया हैः 
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चयनित किये गये टेक्स्ट का आकार बदलने के लिये होम टैब के फांट विकल्प में दिये गये 
साइज बटन को खोलें। स्क्रीन पर चित्र इस तरह प्रदर्शित होगा-- गे 
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टेक्स्ट पैराग्राफ को फार्मेट करना 





यदि आपको टेक्स्ट को एलाइन करना हो या फिर लाइनों के मध्य [पा 
की दूरी को कम या ज्यादा करना हो तो इसके लिये होम टैब पर पैराग्राफ 
विकल्प का प्रयोग कर परिवर्तित कर सकते हैं। चित्र में पैराग्राफ विकल्प 
में उपलब्ध आइकन को दर्शाया गया हैं। होम टैब के पैराग्राफ विकल्प में 
सबसे ऊपर बायीं ओर बुलेट्स (80॥०७) का विकल्प होता है। इसका प्रयोग करके पैराग्राफ में बुलेट का 
प्रयोग कर सकते हैं और बुलेट के स्टाइल को भी बदल सकते हैं। बुलेट्स के स्टाइल को परिवर्तित 
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करने के लिये विशेष चिन्हों को प्रविष्ट कर सकते हैं या किसी भी इमेज को बुलेट्स के रूप में प्रयोग 
कर सकते हैं। यहां से बुलेट इमेज को क्लिक करके सिलेक्ट करें। ऐसा करते ही चित्र के अनुसार 
सिलेक्टेड टेक्स्ट में इमेज बुलेट के रूप में जुड़ जायेगी। 
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एम. एस. पावर प्वाइंट में नंबरिंग (४एक्‍0८००४) का रंग बदलने के लिये कलर विकल्प पर क्लिक 
करें और जब स्क्रीन पर कलर विंडो आ जाये तो उसमें से किसी भी रंग को क्लिक करके सिलेक्ट कर 
. लें। नम्बरों का आकार सेट करने के लिये साइज विकल्प में नया मान टाइप करें। कार्य पूरा होने के 
पश्चात्‌ 07 बटन पर क्लिक करें। सिलेक्टेड पैराग्राफ स्क्रीन में कितना दायीं ओर डिस्प्ले होगा इसकी 
सेटिंग होम टैब के पैराग्राफ नामक भाग में दिये विकल्प डिक्रीज लिस्ट लेवल (06८७४७० 7/5 7,0५०) और 
इनक्रीज लिस्ट लेवल (प।०३७० /5 7.०५७)) विकल्पों को क्लिक करके की जा सकती है। पैराग्राफ के 
लाइनों के बीच की दूरी को कम या ज्यादा करने के लिये होम टैब के पैराग्राफ नामक भाग में दिये गये 
लाइन स्पेसिंग नामक आइकन को क्लिक करें। चित्र में इसके विकल्प को प्रदर्शित किया जा सकता है- 
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3.7.6 एनीमेशन और स्लाइड शो (&॥रंधाभ्नांगा थात 56९ ड0७) 

पॉवर प्वाइंट के इस नये संस्करण में आप किसी भी प्रजेन्टेशन में एनीमेशन का प्रयोग कर सकते 
हैं। इसके लिये पावरप्वाइंट में एनीमेशन को स्लाइड में प्रयोग करने के लिये सबसे पहले फाइल को 
खोलें और फिर एनीमेशन टैब पर क्लिक करें। 
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पूर्व निर्धारित एनीमेशन प्रयोग करना 


पॉवर प्वाइंट में अनेक एनीमेशन प्रभाव पहले से ही बने होते हैं। इन्हें प्रयोग करने के लिये 
आपको केवल प्रभाव पर क्लिक करना है, ऐसा करते ही एनीमेशन स्लाइड से जुड़ जाता है। एनीमेशन 
टैब में जब आप प्रभावों की सूची को क्लिक करेंगे तो यह स्क्रीन पर इस तरह से प्रदर्शित होगा: 





एनीमेशन के साथ आवाज प्रयोग करना 


पॉवरप्वाइंट में स्लाइड पर एनीमेशन के साथ-साथ आवाज को भी प्रयोग किया जा सकता है। 
इसके लिये आपको एनीमेशन टैब के ट्रांजिशन साउण्ड (ष्श्राञ्नपंणा 50070) नामक विकल्प को प्रयोग 
करना होगा। जब आप इस विकल्प की विंडो को खोलेंगे तो स्क्रीन पर साउंड को स्लेक्ट करने के 


ऑप्शन इस तरह से प्रदर्शित होंगेः 
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जार 


इस सूची से उस साउंड को सिलेक्ट करें जिसे एनीमेशन के समय स्लाइड में प्रयोग करना है। इसके 
अलावा यदि आप अगली आवाज के आने तक इसी आवाज को लगातार सुनना चाहते हैं तो ऊपर दी 
हुई सूची के अंतिम कमांड ॥.,009 णांध 7७७ $0770 पर क्लिक करें। 


प्रजेन्टेशन में थीम का प्रयोग 

पॉवरप्वाइंट में बनायी जा रही प्रजेन्टेशन में आप अनेक प्रकार की पूर्व निर्धारित थीम्स (॥्रल्म०७) 
का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिये 79०४४27 टैब को खोलें। इस टैब के थीम विकल्प में अनेक थीम 
प्रदर्शित होती हैं जिसे चित्र में दिखाया गया हैः 
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इनमें से जिस थीम को प्रजेन्टेशन पर प्रयोग करना है उस पर क्लिक करें। प्रजेन्टेशन की समस्त 
स्लाइड में सम्बन्धित थीम सभी स्लाइड पर लागू हो जायेगी। 
430 


स्लाइड शो का प्रयोग 


पॉवरप्वाइंट में बनी प्रजेन्टेशन के स्लाइड शो ($॥0० $809४) टैब को जोड़ा गया है। जब इस टैब 
पर क्लिक करेंगे तो इसके विकल्प स्क्रीन पर इस तरह से प्रदर्शित होंगे- 





टाटार 0० बतत धा(।& 


(॥८६6 छतत 5५७४५॥९ 


स्लाइड शो टैब के पहले भाग में स्टार्ट स्लाइड शो में तीन विकल्प हैं। इनमें प्रथम विकल्प फ्राम 
बिगनिंग (7०॥ 8०.7778) पर क्लिक करके स्लाइड प्रदर्शन को प्रजेन्टेशन की पहली स्लाइड से शुरू 
किया जा सकता है। यदि प्रजेन्टेशन को बीच की किसी स्लाइड से शुरू करना है तो पहले उस स्लाइड 
को क्लिक करें और स्टार्ट स्लाइड शो भाग के दूसरे विकल्प फ्राम करेंट स्लाइड (णा (पाला 5॥06) 
को क्लिक करें। स्लाइड शो में कौन सी स्लाइड कब प्रदर्शित हो इसकी सेटिंग करने के लिये आपको 
कस्टम स्लाइड शो (0४४०7 $॥9० 5809) विकल्प को प्रयोग करना होगा। 


स्लाइड शो सेट करना 


स्लाइड शो को और ज्यादा कस्टमाइज करने की सुविधा भी पॉवरप्वाइंट के इस संस्करण में है। 
इसके लिये आपको सेटअप में दिये गये विकल्प से अप स्लाइड शो (ए9 $#06 $09) को प्रयोग करना 
होगा। स्लाइड शो को लगातार प्ले 0099) करने के लिये शो (509) विकल्प में दिये ॥.0क 
(णाप्राएग्प॥9 णाधी 85० को सिलेक्ट करें। शो से किसी भी स्लाइड को छिपाने के लिये आप पहले उस 
स्लाइड को सिलेक्ट करें इसके बाद सेटअप विकल्प में दिये हाइड बटन पर क्लिक करें। स्लाइड को 
फिर से दृश्यमान बनाने के लिये इसी कमांड का प्रयोग करें। स्क्रीन पर रेजोल्यूशन बदलने के लिये 
मॉनीटर्स नामक भाग में दिये रेजोल्यूशन नामक कमांड का प्रयोग करें। 


434 


3.7.7 प्रजेन्टेशन की अशुद्धियां दूर करना (२क्राग्याए फ्रात05 वा 00९5श4॥0) 


पॉवरप्वाइंट से आप प्रजेन्टेशन की स्पेलिंग इत्यादि चैक करके उसे सही कर सकते हैं और 
स्‍लाइडों में जरूरत होने पर कमेंट भी जोड़ सकते हैं। इसके लिये पावरप्वाइंट के विकल्पों को प्रयोग 
किया जाता है। जब आप इस टैब को खोलेंगे तो इसके समस्त विकल्प स्क्रीन पर इस तरह से डिस्प्ले 
होंगे- 
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स्लाइड की स्पेलिंग और व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियों को दूर करने के लिये इस टैब के प्रूफिंग में 
दिये विकल्पों को प्रयोग करें। यदि स्लाइड में कोई टिप्पणी या कमेंट जोड़ना है तो कमेंट भाग में दिये 
न्यू कमेंट विकल्प पर क्लिक करें। प्रजेन्टेशन को कौन-कौन एक्सेस कर सके इसकी सेटिंग प्रोटेक्ट भाग 
में दिये गये प्रोटेक्ट प्रजेन्टेशन विकल्प से करें। 
3.7.8 स्लाइड शो की सीडी तैयार करना (५शवप्ाए 070 ० 506 50७) 

स्लाइड शो का निर्माण करने के बाद यदि आप यह चाहते हैं.कि वह बिना पावरप्वाइंट के रन हो 
सके और सीडी में कॉपी हो, तो इसके लिये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन को क्लिक करें और इसमें दिये 
पब्लिश कमांड पर माउस प्वाइंटर को ले जायें। स्क्रीन पर इस कमांड का ऑप्शन बाक्स इसप्रकार से 
प्रदर्शित होंगे-. 
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कह. टानभन्‍पन्‍तवनज७ ब्र्डे 


इसमें अनेक विकल्प हैं जिससे स्लाइड शो को पब्लिश 
किया जा सकता है। चूंकि आप इसे सीडी पर पब्लिश करना चाहते , 
हैं तो इसके लिये प्रथम विकल्प पैकेज फॉर सीडी (7?8०८४४० 0 | 
09) को क्लिक करें| ऐसा करते ही स्क्रीन पर इसके विकल्प | | ॥ 
प्रदर्शित होंगे: पिन 








इसमें सबसे पहले सीडी का नाम टाइप करें और फिर ४00 9०5 बटन पर क्लिक करके फाइलों 
को जोड़े। ऑप्शन बटन पर क्लिक करके स्लाइड शो के विकल्पों को व्यवस्थित किया जा सकता है। 
सीडी में इसे कॉपी करने के लिये 0009 0० 000 बटन पर क्लिक करें। हम अपने प्रस्तुतिकरण को प्रभावी 
बनाकर दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके लिये पावर प्वाइंट अत्यन्त उपयोगी साफ्टवेयर है। 





हमने जाना 





० माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस: माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए ऑफिस 2040 एक एप्लीकेशन पैकेज है जिसके 
अन्तर्गत सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग और डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ग्राफ बनाना, प्रजेंटेशन और सामान्य एनीमेशन, 
रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, ई-मेल एकाउंट खोलना और ई-मेल सुविधा को प्रयोग करना बहुत सरल हो गया है। 


० माइक्रोसाफ्ट वर्ड: माइक्रोसाफ्ट वर्ड में आप अभिलेखों एवं दस्तावेजों से सम्बन्धित सभी कार्य कर सकते हैं। एम. 
एस. वर्ड का प्रयोग करके वांछित रूप में अपना डाक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं। 
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* माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल: माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। कॉलम और रो में 
विभाजित यह स्प्रेड-शीट एक बहुत बड़ा कैलकुलेटर होती है। जिसमें सूत्रों और फंक्शनों को प्रयोग करके सामान्य 
से लेकर जटिल तथा वैज्ञानिक गणनायें की जा सकती है। परिणाम का विश्लेषण करने के लिये आप इसमें प्रविष्ट 
किये गये आंकड़ों के आधार पर अनेक प्रकार के चार्ट को भी बनाकर आंकड़ों के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। 


» माइक्रोसॉफ्ट पॉवर प्वाइंट: एम. एस. पावर पाइन्ट साफ्टवेयर के द्वारा -हमें अपनी योजना, पठन-पाठन का 
प्रस्तुतीकरण तैयार करते हैं। इस प्रोग्राम की सहायता से हम अपनी परिकल्पना रंगों, ध्वनि एवं एनिमेशन आदि का 
प्रयोग करके प्रस्तुत कर सकते हैं। 
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4. सत्य या असत्य कथन बताइये। 


4. एम. एस. वर्ड में पत्र लेखन का कार्य किया जाता है। 

2. एम. एस. वर्ड एवं एक्सेल में अक्षरों का आकार अधिकतम 72 प्वाइंट तक होता है। 
3. एम. एस. वर्ड एवं पावर प्वाइंट में इमेज नहीं जोड़ सकते हैं। 

4. कॉपी एवं पेस्ट करने के लिये अक्षरों को सिलेक्ट करना आवश्यक नहीं है। 

5. अलाइन्मेन्ट के लिये हम पैराग्राफ सेटिंग का उपयोग करते है। 

6. मेल-मर्ज (५ १४४४०) की सहायता से हम डाटाबेस का प्रयोग करते हैं। 

7. एम एस. एक्सेल में 4048576 पंक्तियां होती हैं। 

8. एम. एस. एक्सेल में हम मेमोरी के आधार पर वर्कशीट तैयार करते हैं। 

9. पावर प्वाइंट की सहायता से हम प्रस्तुतीकरण को प्रस्तुत करते है। 


40. पावर प्वाइंट में हम इमेज को ऐड कर सकते हैं। 
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2. रिक्त स्थान भरें। 


॥: 


हर 


3. 


4. 


5. 


6. 


कर 


8. 


9. 


एम. एस. वर्ड में..............टेबिल को प्रविष्ट करने के लिये प्रयोग की जाती है। 
पल का मम लीक की सहायता से हम पीडीएफ रूप में तैयार कर सकते है। 

एक सीडी में पावर प्वाइंट को सुरक्षित करने की शार्टकट की ..................... है। 
प्रिन्ट बटन से डाक्यूमेंट को कर सकते हैं। 

एम. एस. एक्सेल में ........... रो एवं ५४:३४ कालम होते हैं। 

पक निकल के द्वारा हम वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। 


डाक्यूमेंट प्रिन्ट करने के लिये शार्टकट की ............ का प्रयोग किया जाता है। 


पावर प्वाइंट में ...................... तैयार किया जाता है। 


40. एक्सेल में इनपुट किये डाटा की सहायता से ........बनाया जा सकता है। 
3. सही विकल्प चुनिये। 


4. 


एम. एस. वर्ड 2040............ का अवयव है: 


(अ) सिस्टम. (ब) सी.पी.यू. (स) एम. एस. आफिस (द) आउटपुट यूनिट 


. निम्न में से कौन सा हिन्दी फांट हैः 


(अ) कुति देव 490._ (ब) टाइम्स न्यू रोमन (स) एरियल (द) कॉरबेल 


. एम. एस. वर्ड में किसी भी शब्द को खोजने के लिये शार्टकट की हैः 


(अ) (]+ 0 (ब) (+ छ (स) (४॥ + ४ (द) (ए॥+ ९? 


. (४४+ह६6 का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिये किया जाता है: 


(आ) प्रिन्ट (ब) प्रोसेसिंग (स) फाइंड करना (द) हाईपरलिंक प्रविष्ट करना 


. 0४॥+0० का प्रयोग निम्न के लिये किया जाता है: 


(अ) कॉपी करने में. (ब) पेस्ट करने में (स) कठ करने में (द) प्रिन्ट करने में 
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. टेबिल में किसी भी पंक्ति को कहां प्रविष्ट कर सकते हैं: 


(अ) किनारे (ब) दायें (स) बायें (द) उपर एवं नीचे 


. एम. एस. एक्सेल में फांट को बदलने के लिये शार्टकट की हैः 


(अ) ९॥+$.्रीफझार (ब) (॥+$श्र+? (स) (॥॥+$॥##+५ (द) (+$0+ए 


. एम. एस. पावर प्वाइंट में स्लाइड के प्रदर्शन के लिये शार्टकट की हैः 


(अ) 95 (ब) ए][ (स)7&2 (द) (0 + ए4 


. एक्सेल में जिससे सूत्रों का उपयोग किया जाता है, कहा जाता है: 


(अ) फंक्शन (ब) फांट साइज (स) फार्मूला बार (द) स्टेटस बार 


40. पावर प्वाइंट में शब्दों के नीचे रेखा खींचने के लिये विकल्प का प्रयोग करते हैं: 


(अ) ऑन लाईन (ब) अन्डरलाइन (स)इनलाइन (द) डबललाइन 


4. निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये। 


५ 


2: 


3. 


पु. 


6. 


9. 


एम. एस. वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग के गुणों को समझाइये। 
एम. एस. आफिस में पैराग्राफ फार्मेटिंग से क्‍या तात्पर्य है? 


माइको साफ्ट वर्ड में टूलबार की क्या उपयोगिता है? 


. एम. एस. वर्ड में प्रिन्ट तथा प्रिन्ट प्रिव्यू अनुदेशों में क्या अन्तर है? 
. निम्न पर टिप्पणी लिखिये। 


अ. एम. एस. वर्ड ब. फांट साइज स. कट, कॉपी एवं पेस्ट 


. डाक्यूमेंट में बुलेट्स एवं नम्बरिंग को किस प्रकार प्रविष्ट करेंगे? 


हेडर एवं फुटर क्‍या है? इनके उपयोग को बताइये। 
टेबल क्‍या होती है? इसको बनाने की विधियों को लिखिये। 
वर्डआर्ट क्या होता है? इसे डाक्यूमेंट में किस प्रकार प्रविष्ट करते हैं? 


40. मेल मर्ज क्‍या है? इससे सम्बन्धित सभी चरणों को लिखिये। 
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0 0 ६ 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


॥7: 


8. 


49. 


20. 


रूलर का क्या कार्य है? डाक्यूमेंट में रूलर को प्रदर्शित करने की विधियों को बताइये । 
एम. एस. एक्सेल क्‍या है? एम. एस. एक्सेल के क्या कार्य हैं? 

एम. एस. एक्सेल में वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अन्तर हैं? 

एम. एस. एक्सेल में पहले से सुरक्षित फाइल को किस प्रकार खोलेंगे? 

एक्सेल में वर्कबुक से वर्कबुक या वर्कशीट से वर्कशीट में कॉपी करने की विधि लिखिये। 


सेल क्‍या होती हैं? सेल में एक सेल से दूसरे सेल में डाटा को कॉपी करने की विधियों को 
लिखिये। 


एम. एस. एक्सेल में फार्मूला बार के उपयोग को समझाइये | 


एम. एस. पावर प्वाइंट में नई फाइल को खोलने एवं नई स्लाइड को जोड़ने की विधियों को 
लिखिये। 


एम. एस. पावर प्वाइंट में पैराग्राफ फार्मेटिंग को समझाइये | 


एम. एस. पावर प्वाइंट में स्लाइड और एनीमेशन को उदाहरण सहित समझाइये | 





4. अपने क्षेत्र की किसी समस्या पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करनें के लिये एक ज्ञापन तैयार कीजिये और उस पर 
अपने क्षेत्र के 50 व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराने हेतु कम्प्यूटर में पत्र तैयार करिये। 


2. अपने पाठ्यकम की विशेषताओं का प्रस्तुतीकरण एम.एस. पावर प्वाइंट में बनाइये। 


3. अपने सहपाठियों के नाम, पता इत्यादि की सूची एम.एस. एक्सेल में बनाइये | 
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इकाई-- 4.0: संचार युग में कम्प्यूंटर  (0॥रफएश- ता ॥6 886 ण॑ एणा्राणपरांट्भांणा 





उद्देश्य (00]०८ा४९८४$) 


इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त हम सक्षम होंगे। 


09 


6 


47% 


9:55 


डाटा संचार की व्याख्या करने में/ 

कस्परूदर नेटवर्क को परिणाषित करने में। 

एनॉलाय व डिजिटल सिस्‍नल में अन्तर स्पष्ट करने में/ 
संचार सिस्टम मूलभूत अवयवों की पहचान करने में। 
नेटवर्क एवं टोपोलॉणी को तरह कोर ज, 
बिपिन प्रकार के नेटवर्क की पहचान करने में। 

संचार के तिययों को प्ररिग्ाणित करने में 

उपग्रह संचार की कार्य प्रणाली समझने में। । 


इन्टरनेट को परिभाषित करने में/ 





4.4 परिचय (॥स्‍6#097लांणा) 





आज कम्प्यूटर सभी कार्यालयों में, दुकानों में तथा घरों में प्रयोग में लाये जा रहे हैं। कम्प्यूटर का 
उपयोग आंकड़ों तथा सूचनाओं को साझा करने के लिये भी किया जा रहा है। यदि आपके पास एक 
नेटवर्किंग में जुड़ा कम्प्यूटर है तो आप दूरस्थ कम्प्यूटर से सूचना और ज्ञान साझा कर सकते हैं। आप 
अपने कम्प्यूटर को एक शक्तिशाली कम्प्यूटर जिसे सर्वर कहा जाता है, से जोड़कर सर्वर से विभिन्‍न 
प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आज पूरा विश्व छोटे-छोटे नेटवर्क में बैंट गया है, जहाँ 
एक गॉव-दूसरे गाँव, एक शहर-दूसरे शहर तथा एक देश-दूसरे देश से कम्प्यूटर नेटवर्किंग के माध्यम 
से सूचनाओं का आपस में आदान-प्रदान कर रहे हैं। इस इकाई में हम सूचना संचार तथा कप्प्यूटर 


नेटवर्क के विभिन्‍न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। 
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4.2. 47 नियिटर संचार (०0एएथ शत (णाणणगाध्माणाो 5 5 पा एंव संचार ((०॥रएए७- बात (टगणाए्रांट्बाणा) 





आजकल कम्प्यूटर, अब एक दूसरे कम्प्यूटर से उपयोगी जानकारी सूचना भी एक दूसरे से साझा 
कर रहे हैं। आप स्वयं या आप कं मित्र कई बार विभिन्‍न प्रकार की जानकारी इन्टरनेट के माध्यम से 
प्राप्त करते हैं। यह सम्भव होता है, आपके या उस कम्प्यूटर के एक बड़े नेटवर्क से जुड़े होने के कारण, 
जिसे इंटरनेट के नाम से जानते हैं। 


किसी कम्प्यूटर में इन्टरनेट की सुविधा के लिये उस कम्प्यूटर का दूरस्थ स्थित कम्प्यूटर से किसी 
माध्यम से जुड़ा होना आवश्यक है, जिसे नेटवर्क कहा जाता है। इन्टरनेट के प्रयोग के लिये कम्प्यूटर 
सिस्टम में किसी माध्यम के साथ-साथ मॉडेम तथा उपयुक्त सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसके 
साथ ही डाटा संचार की तकनीक का भी प्रयोग किया जाता हैं। 


यदि आपके पास एक नेटवर्किंग में जुड़ा कम्प्यूटर है तो आप दूरस्थ कम्प्यूटर से सूचनाओं को 
प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने कम्प्यूटर को एक शक्तिशाली कम्प्यूटर जिसे सर्वर कहा जाता है, से 
जोड़कर सर्वर से विभिन्‍न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आज पूरा विश्व कम्प्यूटर 
नेटवर्किंग के माध्यम से सूचनाओं का आपस में आदान-प्रदान कर रहा है। 


संचार मीडिया कम्प्यूटर के आपस में जुड़े होने का भौतिक पथ है। जिस प्रकार हमें एक स्थान से 
दूसरे स्थान जाने के लिये सड़क की आवश्यकता होती है उसी प्रकार सिग्नल को एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक प्रेषित करने के लिये कोई न कोई माध्यम आवश्यक होता है, इसी माध्यम को संचार माध्यम 
कहा जाता है। जो एक कम्प्यूटर को दूसरे कम्प्यूटर से जुड़ने में सहायक होता है। 

हम जानते हैं कि कम्प्यूटर अपना कार्य बाइनरी या डिजिटल संकेतों के आधार पर कार्य करता है 
व समझता है किन्तु दूर स्थित कम्प्यूटर में प्रेषित डाटा का संचरण एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में 
विद्युतीय सिग्नल के रूप में होता है, जिसमे सूचना एक बंद लिफाफे (पैकेट के रूप में यात्रा करता है) में 
होता है, ये सिग्नल एनॉलाग या डिजिटल रूप में होते हैं। 


4.3 एनॉलाग एवं डिजिटल सिग्नल्स (श्ञाग०8४&08ध्गडाह्ा४)._.. डिजिटल सिग्नल्स ((७४०॥०४ & 08४3। 58॥9।5) 











4. एनॉलाग सिग्नल 

एनॉलाग सिग्नल में संचरण शक्ति का मान समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है। उदाहरण 
के लिये ध्वनि तथा रेडियो तरंगें। लाउड स्पीकर से निकलने वाली आवाज हम तक एनॉलाग सिग्नल के 
रूप में पहुंचती है। सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिये एनॉलाग सिग्नल का ही 
उपयोग किया जाता है। एनॉलाग सिग्नल को वोल्ट में तथा सिग्नल की आवृत्ति को हर्टज (प०) में मापा 


जाता है। एनॉलाग सिग्नल को चित्र क. 4.4 में दिखाया गया है। 
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2. डिजिटल सिग्नल 


डिजिटल सिग्नल में भौतिक राशि में परिवर्तन या तो अधिकतम या न्यूनतम होता है। इसमें दो 
सीमाओं के बीच निश्चित मान होते है। जैसे बिजली के स्विच के केवल दो मान होते हैं, या तो वह चालू 
(00) होगा या बन्द (0/) होगा। इसके अतिरिक्त स्विच (5०90०) की कोई तीसरी स्थिति नहीं हो 
सकती | इसी प्रकार डिजिटल सिग्नल में केवल दो ही मान होते हैं, जिसे 4 तथा 0 से प्रदर्शित करते है, 
जिसे 00 की अवस्था 4 अंक तथा 0# की अवस्था ० से प्रदर्शित की जाती है। जिसे बिट (80 कहा 
जाता है। डिजिटल सिग्नल को चित्र क. 4.4 में दिखाया गया है। 


॥॥![!॥ए 


चित्र क.--4.4. एनालाग एवं डिजिटल सिग्नल 


कम्प्यूटर और कम्प्यूटर से सम्बन्धित उपकरणों के सिग्नल को वोल्टेज के कम में मापा जाता है 
जिसे बाइनरी रूप में प्रदर्शित किया जाता है। 


डिजिटल डाटा को चैनल में एनॉलाग रूप में परिवर्तित कर प्रेषित किया जाता है। डिजिटल 
सिग्नल को एनॉलाग सिग्नल में परिवर्तित करने की प्रकिया को मॉडुलेशन (४००००४००) कहा जाता है। 
इसके विपरीत एनॉलाग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने की प्रकिया को डिमॉडुलेशन 
(0०7०0ण५४०) कहते है। वह युकति (9०५००) जो डिजिटल सिग्नल को एनॉलाग सिग्नल में या 
एनॉलाग को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करती है को मॉडम (४०१७7) कहलाती है। 














4.4 डाटा संचार (098 एणाणएंत्शरागा)__._._._.........---- -- : 





हम जान चुके हैं कि कम्प्यूटर विभिन्‍न प्रकार के ज्ञान एवं सूचनाओं का स्त्रोत है। एक कम्प्यूटर 
के सूचना और ज्ञान को दूसरे कम्प्यूटर द्वारा साझा करने के लिये नेटवर्क (०७०० का उपयोग किया 
जाता है। संचार के लिये कम्प्यूटों को आपस में किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हुआ होना आवश्यक 
होता है। दो कम्प्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिये निम्नलिखित घटक आवश्यक होते हैं। 


6) दो कम्प्यूटर: नेटवर्क में कम्प्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है। 
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0) नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड 0ग0- ७४० प्रा/शा३०८० 0४०0) या लैन काड( «४ ८७०): इसकी 
सहायता से एक कम्प्यूटर को दूसरे कम्प्यूटर को केबल से जोड़ा जाता है। यह नेटवर्क का सबसे 
महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो संचार को बनाता है। 


(7) प्रोटोकॉल (?7००००): विभिन्‍न कम्प्यूटरों में आपस में कम्यूनिकेशन कराने के लिये कुछ नियम होते 
हैं, जिसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। यह नियम साफ्टवेयर के रूप में होते हैं जो पहले से आपरेटिंग 
सिस्टम के साथ व्यवस्थित होते हैं। 


(69) मीडिया (0७७७ ण 0077०८०): नेटवर्क में मीडिया से तात्पर्य संचार माध्यम से है। अतः इस संचार 
व्यवस्था को बनाने के लिये केबल एवं कनेक्टर को प्रयुक्त करते हैं। 


69५) साफ्टवेयर (5०॥४५०): नेटवर्क में कम्प्यूटों को आपस में जोड़ने के लिये साफ्टवेयर जैसे सिस्टम 
साफ्टवेयर जो आपरेटिंग सिस्टम के साथ-साथ व्यवस्थित रहते हैं जो वेब ब्राउजर्स के रूप में है 
जैसे- इंटरनेट एक्सप्लोरर (प्राक्राल फाणर2), मोजिला फायरफॉक्स (५००298 ॥ट००0, ओपेरा 
(07००) आदि | इन वेब ब्राउजर्स का विभिन्‍न संयोजन आजकल अधिकांश नई तकनीक के मोबाइल 
फोन में भी देखने को मिलता है। 


उपर्युक्त घटकों के द्वारा कम्प्यूटर को आपस में जोड़कर संचार स्थापित कराया जा सकता है। 
पं 8 


माध्यम 9: 
प्रेषक | प्राप्तकर्ता | 


संदेशवाहक 





चित्र क. 4.3: संचार तंत्र के आधारभूत तत्व 
4.5 डाटा संचरण प्रवाह की तकनीकी (७99॥ प्चाह्रांडश्ंग ॥०लारण००५१) 
एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सूचना संचार की तकनीकी निम्नानुसार तीन प्रकार की होती हैं। 
. सिम्पलेक्स कम्युनिकेशन (8॥7796९5 (:णशधप्रां ८०) 


इस संचार में एक सिस्टम केवल डाटा /सिग्नल भेजता है और दूसरा सिस्टम केवल सिग्नल को 
प्राप्त करता है, इस प्रकार के संचार को सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसका उदाहरण 
टेलीविजन तथा रेडियो हैं। जिसमें सिग्नल को हम केवल प्राप्त करते है, कोई सिग्नल भेज नहीं सकते। 
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[8 | 


प्रेषक सिम्प्लेक्स $& से 8 केवल प्राप्तकर्ता 
चित्र क. 4.4: सिम्पलेक्स संवाद प्रणाली 
2. हाफ डूप्लेक्श कम्युनिकेशन (प्रन्ना 00९४ (0०्रगञप्रांटब्रां भा) 


इस संचार तकनीकी में दोंनों ओर के सिस्टम डाटा»सिग्नल प्रेषित कर सकते हैं और प्राप्त कर 
सकते हैं। दोनों सिस्टम एक समय में या तो सिग्नल प्रेषित करेंगे या सिग्नल को प्राप्त करेंगे। जब एक 
छोर सिग्नल भेजता है, तो उस समय दूसरा छोर सिग्नल को रिसीव करता है। इस प्रकार का 
कम्युनिकेशन हाफ डूप्लेक्श कहलाता है। यदि दोनों सिरा एक साथ सिग्नल भेज देते हैं तो उनके बीच 
टक्कर हो जाती है, और सिग्नल नष्ट हो जाते हैं। इसका उदाहरण पुलिस द्वारा प्रयोग किये जाने वालो 
वायरलेस वाकी-टाकी (७८५४-८५) है। 


[4] 


प्रेषक प्राप्तकर्ता 








] 


चित्र क. 4.5: हाफ डूप्लेक्श संवाद प्रणाली 
3. फूल डूप्लेक्श कम्युनिकेशन (जा एल: (ण्राराप्रांट्बांगा) 


इस संचार में दोनों सिस्टम एक ही समय में सिग्नल को भेज एवं प्राप्त कर सकते हैं। फुल 
डूप्लेक्श कम्युनिकेशन (गा 00७9०: ०णगरप्ं:क्पाणा) कहलाता है। इसके उदाहरण मोबाइल, इंटरनेट 


इत्यादि हैं। 
है. | 8 | 


प्रेषक प्राप्तकर्ता 
चित्र क. 4.6: फुल डूप्लेक्श संवाद प्रणाली 





4.5.4 डाटा संचार की तकनीकी (083 (०ण्धधाणांटबांगा 7९टआंवुए०) 
यह तकनीकी तीन प्रकार की होती हैं। 


0) यूनिकास्ट (एप्रांए8४) 
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यूनिकास्ट एक कम्प्यूटर से एक कम्प्यूटर सिस्टम के बीच संचार होता है। अर्थात्‌ एक समय में एक 
ही कम्प्यूटर से संचार (०णग्रगण्रांःथ्ाांणा) किया जाता है, यूनिकास्ट संचार प्रणाली (एग्रांट्बश 
(णगए्रांसक्रांणा 76णागंवए०) कहलाता है। 


(0) मल्टीकास्ट (/७॥॥०४७) 


एक कम्प्यूटर से कई कम्प्यूटर के समूह के बीच संचार की प्रकिया को मल्टीकास्ट संचार प्रणाली 
(५प्राध085 (०प्रांटआंणा 76णागंपुए०) कहा जाता है। 


(0॥) ब्राडकास्ट (8708002880) 


एक कम्प्यूटर से सभी कम्प्यूटरों में संचार को स्थापित करने की प्रकिया को ब्राडकास्ट संचार प्रणाली 
(8086088 ("णागगाणां०४४०॥ 76०॥ंव॒००) कहा जाता है। 


4:6 कम्यूनिकेशन प्रोटोकॉल (एक्राग्रणरांटबाणा ए/00९०) 


एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में नेटवर्क द्वारा सूचनाओं,/डाटा को स्थानांन्तरित किया जा 
सकता है। प्रोटोकॉल एक नियमों का समूह है, जो कम्प्यूटर को यह बतलाता है कि सूचनाओं को किस 
पते पर भेजना है तथा भेजने के साथ-साथ कैसे नियंत्रित करना है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
डाटा को किस तरह से स्थानान्तरित करते हैं इसका निर्धारण प्रोटोकॉल से ही होता है। लॉजिकल 
टोपोलॉजी में नेटवर्क के भीतर डाटा को भेजने व प्राप्त करने के लिये प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। 


विभिन्‍न प्रकार के माध्यम में प्रोटोकॉल भी अलग होते हैं। जैसे कई वेबसाइट्स हाइपर टेक्स्ट फर 
प्रोटोकॉल (स्ापरए-प्क्थ छत प्क्चाईल शण०००) का प्रयोग करते हैं। 


अन्य इन्टरनेट प्रोटोकॉल जैसे फाइल फर प्रोटोकॉल (शए-ग्रा6 पश्लाईथ 70०००), यूजनेट न्यूज 
ग्रुप प्रोटोकॉल (घ४ए४४-ए8थ० ०७७ 007०5 ?7ण०००) और 60एप्ताशझर (यह एक अन्य विकल्प है)। 
ग्रोफर (060फप्लाछ२ ) प्रोटोकॉल आजकल के समय में प्रयोग में नहीं लाया जाता। वर्तमान में सर्वाधिक 
प्रचलित प्रोटोकॉल्स में ॥९/7 है। 


4:6.4 टी.सी.पी. / आई.पी. (70९/7?) 


टी.सी.पी.आई.पी. का पूरा नाम ट्रॉन्समिशन कन्‍्ट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है। यह पहले 
से सहमत. नियमों का एक समूह है, जो कम्प्यूटर की सूचनाओं का. इंटरनेट के माध्यम से आदान-प्रदान 
करता है। ट्रांशमिशन कन्ट्रोल प्रोटोकॉल (ए7थ्ाशआ$ञ० (700 700९0 -7(:0) यह सबसे ज्यादा प्रयोग 
में लाये जाने' वाला प्रोटोकॉल है। रिमोट कम्प्यूटर से डाटा के पैकेट को भेजने व प्राप्त करने के लिये 
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विश्वसनीय है। टी.सी.पी (707) सामान्यतः आई.पी. (॥/.॥० /००८०| - 7?) के साथ कार्य करती है। यह 
[७ (0०8 ७०७ पलए०ण१) व ए७॥५ (५७०७ ७०४ [०७०१० दोनों पर कार्य करता है। यह प्रोटोकॉल 
त्रुटि पहचानना, डाटा के प्रवाह और सिन्कोनाइजेशन को नियन्त्रित करता है। कम्प्यूटर को इन्टरनेट से 
जोड़ने के लिये टी.सी.पी./ आई.पी. (707/7?) को इन्स्टॉल किया जाता है। यह ई-मेल, रिमोट लॉगिन 
जैसे सामान्य कार्यों के लिये भी उपयोगी है। 


4.6.2 इंटरनेट प्रोटोकॉल (स्‍/शवाल ?700८०) 


आई.पी. का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट से जुड़ा हुआ प्रत्येक कम्प्यूटर का एक 
अनोखा पहचानकर्ता संख्या होता है। 


जैसे: 428.446.4.2 आई.पी.एड्रेस का एक सामान्य उदाहरण है। 


जब दो या दो से अधिक नेटवर्क इंटरनेट युक्त मॉडेम से जुड़ता है तो उसे आई.पी. एड्रेस 
अपने आप आपरेटिंग सिस्टम द्वारा या उपयोगकर्ता के द्वारा प्रदान किया जाता है जो उस कम्प्यूटर को 
नेटवर्क में एकाकी बनाता है। 


4.6.3 फाइल ट्रॉन्सफर प्रोटोकॉल (गर6 प्रप्चार्भनश' श'ण०ण्ल्ण-ण) 


यह इंटरनेट पर कम्प्यूटरों के मध्य फाइलों के विनिमय की विधि का प्रोटोकॉल है। ५४५५-४० जैसा 
कोई प्रोग्राम इसके लिये आवश्यक होता है। फाइलों में डाक्यूमेंन्टस या प्रोग्राम हो सकते है तथा यह 
450 (#शलांल्शा इक्षातक्षात (१006 0 पागिणक्षांणा गराशिलाभा2०) टेक्स्ट या बाइनरी डाटा हो सकता है। 


4.6.4 टेलनेट (शा) 


टेलनेट प्रोटोकॉल उपयोगकर्ता को दूरस्थ ((९०॥०७०) कम्प्यूटर से संयोजन करने में सहायक होता 
है। जिस प्रकार फोन पर नंम्बर डायल करके बात की जा सकती है उसी प्रकार इसमें डाटा स्थानांतरित 
किया जा सकता है। 

टेलनेट वह सेवा है जो आपको किसी अन्य कम्प्यूटर पर पहुंचकर, उस पर उपलब्ध विभिन्‍न 
सेवाओं के उपयोग का अवसर देती है। टेलनेट पर कार्य करते समय प्रयोक्‍ता के नाम व पासवर्ड की 
आवश्यकता होती है। जब उपयोगकर्ता का नाम व पासवर्ड सही होते हैं तो उपयोगकर्ता दूरस्थ 
(२०7००) कम्प्यूटर से जुड़ जाता है। 
4.6.5 गोफर (60शाश) 

गोफर इंटरनेट पर उपलब्ध एक अन्य प्रकार का सूचना प्राप्ति टूल (गराणिग्राथांणा र०ाए७] 700) 
है। इसका विकास अमेरिका के मिनिसोटा विश्वविद्यालय में हुआ था। यह एक यूजर फेन्डली इंटरफेस 


45 


प्रदान करता है। इसके माध्यम से कोई भी उपयोगकर्ता इंटरनेट पर सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। 
गोफर उपयोगकर्ता के द्वारा चाही गयी सूचनाओं को खोजकर उसके सामने प्रस्तुत करता है। इसका 
प्रयोग करना बहुत आसान है। इसके अतिरिक्त यह कई इंटरनेट सेवाओं को आपस में जोड़ने में भी 
सहायक होता है। 











माध्यम (शाएबंव्ग (०णा॥धधाआं८४४०॥ ९०४) 





संचार मीडिया कम्प्यूटर के आपस में जुडे होने का भौतिक पथ है। जिस प्रकार हमें एक स्थान से 
दूसरे स्थान जाने के लिये सड़क की आवश्यकता होती है उसी प्रकार सिग्नल को एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक प्रेषित करने के लिये कोई न कोई माध्यम आवश्यक होता है। इसी माध्यम को संचार माध्यम 
कहा जाता है। केबल या तार संचार के माध्यम का उदाहरण है। 


संचार मीडिया को गाइडेड और अनगाइडेड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें वायर, 
केबल, और फाइबर आप्टिक्स गाइडेड मीडिया के उदाहरण हैं, जबकि तार रहित मीडिया, रेडियो वेव, 
माइकोवेव और इन्फारेड अनगाइडेड मीडिया के उदाहरण हैं, इसका वर्गीकरण चित्र के द्वारा निम्न प्रकार 
समझाया जा सकता है : 


ट्रॉन्‍्समिशन | 





। सा अनगाइडेड (ताररहित) । 


आप्टिकल . माइकोवेब, संचार उपग्रह | 
फाइबर केबल | 5 


++ ६४.८. «. ++> जनक 3 + 5 धत+ +++>--++++__-- 








चित्र क. 4.7: संचार माध्यम के प्रकार 
टॉन्समिशन मीडिया दो प्रकार की होती हैं। 
6) गाइडेड मीडिया ( 67060 ० 80070०0 ४००४७) 
(४) अनगाइडेड मीडिया (्रा्ठणं8०0 ०० [पर./0प70०0 ४००४४) 
4.7.4 गाइडेड मीडिया (600०० ध८०ां॥): ह 


तार युक्त मीडिया को गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। ये वे भौतिक मीडिया हैं जो दो 
कम्प्यूटर को आपस में जोड़ते हैं। गाइडेड मीडिया निम्नानुसार तीन प्रकार के होते हैं : 


46 


4. ट््‌विस्टेड पेयर केबल 
(अ.) शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल 
(ब.) अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल 
2. कोयेक्सल केबल 
4.7.2 अनगाइडेड मीडिया (एा.्ठणंत०१ ४९०४७): 
तार रहित मीडिया को गाइडेड मीडिया या अनबाउन्डेड मीडिया कहा जाता है, जो निम्नानुसार 
होते हैं : 
]. माइकोवेव (शांटर०फ३४५९) 


2. संचार उपग्रह ((0॥रणाण्गंटथाणा $2०॥॥०) 
4.7..4 ट््‌विस्टेड पेयर केबल (ज्ञांडा९त एथ्ा" ८४)।९०) 


द्विस्टेड का अर्थ ऐंठा हुआ होता है। दि्विस्टेड पेयर 
केबल के अन्दर हेलिकल आकार में दो कॉपर की वायर लगी # 
होती है। इसमें एक का इस्तेमाल रिसीवर तक सिग्नल भेजने के 


लिये किया जाता है तथा दूसरे का इस्तेमाल ग्राउण्ड के लिये के 
किया जाता है। चित्र क. 4.8: ट्विस्टेड पेयर केबल 





द्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग टेलीफोन लाइन में डाटा चैनल और आवाज उपलब्ध कराने 
तथा दो या दो से अधिक कम्प्यूटरों के मध्य संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है। यह कम 
खर्चीली है एवं आसानी से उपयोग में लायी जा सकती है। 


तार के युग्म (एक्षा) लोकल टेलीफोन संचार में और कम दूरी के डिजिटल डाटा संचार में प्रयोग 
की जाती है। सामान्यतः ये कॉपर की बनी होती है। इसमें डाटा संचरण की गति 400 मीटर की दूरी 
तक 9600 बिद्स प्रति सेकेन्ड होती है। 


4.7.4.2 कोयेक्सल केबल (00कञंबा (४७९०) 





कोयेक्सल केबल संरक्षित तारों का एक समूह होता है इसआर्ट: एक पाफालण 
जिससे डाटा टॉन्सफर की दर अधिक होती है। इसमें एक 
केन्द्रीयकृत कॉपर की तार होती है जो चारों ओर से टेफ्लॉन या 
पी.वी.सी. से घिरी होती है। ये लम्बी दूरी तक टेलीफोन लाइन चित्र क. 4.9: कोयेक्सल केबल 
और घरों की डिश टी.वी. में तेज डाटा संचरण के लिये प्रयोग की जाती है। 
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एलशीणा ण ?५( गरहपरोबांगा 


इसकी डाटा संचरण की गति 485 मीटर तक १0 एम.बी. प्रति सेकेण्ड होती है। इसका प्रयोग 
सामान्यतः उद्योगों में किया जाता है। इस केबल के प्रयोग के लिये प्रत्येक किलो मीटर के बाद एक 
रिपीटर की आवश्यकता होती है, जिससे सिग्नल को प्रवर्धित करने के बाद पुनः उसे आगे भेजा जा 
सके। 
4.7..3 आप्टिकल फाइबर (0फञ८१्४ 702) 

फाइबर आप्टिक केबल संचार माध्यम की एक आधुनिक तकनीक है। यह केबल कॉच के हजारों 
पतले रेशों से निर्मित होती है। कॉच का एक रेशा फाइबर कहलाता है। कॉच के उपयोग होने से इसमें 
प्रकाश का आवागमन होता है। फाइबर आप्टिक केबल को जोड़ने से डाटा का संचरण बाधित नहीं होता 
है, जबकि कोयेक्सल केबल के उपयोग से डाटा का संचरण बाधित हो जाता है। कोयेक्सल केबल की 
क्षमता फाइबर आप्टिक केबल से 40 गुना कम होती है व भार 20 गुना अधिक होता है। फाइबर आप्टिक 
केबल में डाटा प्रकाश (लेजर) के रूप में यात्रा करता है। 
आजकल इनका प्रयोग संचार में तेजी से हो रहा है। 
आप्टिकल फाइबर की सहायता से डाटा को आसानी से बिना 
सिग्नल को परिवर्धित किए स्थानान्तरित किया जाता है। 





(ग्€९ उब्चदंप्श (8१४४४ 
वास्तव में आप्टिकल फाइबर एक बेलनाकार डाई एफथाएपशकए गिकल 
इलेक्ट्रिक वेवगाइड है जो प्रकाश को अपनी लम्बाई की दिशा सिज /क 4लए जोक ऑप्टिकल: केबल 
में संचरित करता है। संचरण की इस प्रकिया में प्रकाश का पूर्ण आन्तरिक परावर्तन (क्या ८००४०) 
होता है। आप्टिकल फाइबर को जब किसी उपकरण से जोडंना होता है तो उसके लिए कनक्‍टर का 
प्रयोग किया जाता है। 







हट सिग्नल इनपुट सिग्नल आउटपुट 





फाइबर आप्टिकल 






चित्र क. 4.44: फाइबर आप्टिकल के द्वारा डाटा संचरण 
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हाइब्रिड नेटवर्क के निर्माण के लिये कुछ केबल टी.वी. कम्पनियां फाइबर आप्टिक केबल का 
उपयोग करती हैं। इस सिस्टम में एनॉलाग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल को आप्टिकल सिग्नल में 
परिवर्तित करता है। 

4.7.2 अनगाइडेड मीडिया अनबाउन्डेड मीडिया (एर०्णात०्त ००4) 

4.7.2. माइक्रोवेव (ांटा0क्त8४९) 

इलक्ट्रो-मैग्नेटिक रेडियेशन संचार के लिये 20वीं सदी के प्रारम्भ से ही उपयोग किया जाने लगा 
था। सन्‌ 4930 से 4940 के दौरान उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का भी प्रयोग होने लगा। माइकोवेव 

4 तथा 300 गीगाहर्टज (७॥2 : 4000000000 आवृत्ति प्रति सेकेण्ड) के बीच की आवृत्ति वाली तरंगें होती हैं, 

इस सिस्टम में यह आवश्यक है कि सिग्नल भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला एक सीध में होना 

चाहिये | इसमें लम्बी दूरी का संचरण संभव नहीं है, लम्बी दूरी (25 से 30 किलोमीटर) तक संचार के 
लिये प्रेषक व प्राप्तकर्ता को रिपीटर ॥००७९०४४) की आवश्यकता होती है। 

लंबी दूरी के टेलीफोन संप्रेषण, सेल्युलर टेलीफोन, टेलीविजन वितरण, उपग्रह नेटवर्क, तार रहित 
लैन तथा इस प्रकार के अन्य कार्यों में माइकोवेव का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। माइक्रोवेव के कुछ 
महत्वपूर्ण गुण निम्न हैं: 

4. फाइबर ऑप्टिक सिस्टम की तुलना में माइक्रोवेव अपेक्षाकृत सस्ता होता है और यह लीज पर 
टेलीफोन लाइन लेने की तुलना में भी सस्ता होता है। 

2. माइक्रोवेव सिस्टम 46 गीगा बिट्स की दर से डाटा संचरण करता है। इस उच्च आवृत्ति पर यह 
सिस्टम एक ही समय में दो लाख पचास हजार चैनलों को रख सकता है। माइकोवेव सिस्टम का 
प्रयोग उन महानगरों को संचार से जोड़ने में होता है, जहाँ टेलीफोन ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। 

माइकोवेव संवाद की सीमायें (,रा्नांणा$ ्॑ भांट'-0ज३ए९ (0ग्रपरांट्षांणा) 


माइकोवेव एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, लंम्बी दूरी के | । 


संचरण के लिए रिपीटर्स की आवश्यकता पड़ती है। 
टॉवर जितने ज्यादा ऊँचे होंगे, संचार उतनी ही अधिक दूरी | )) 
तक होगा। सामान्यतः रिपीटर्स के बीच की दूरी टावर की ऊँचाई के श्र । 
वर्गमूल के बराबर होती है, 400॥ ऊँचें टावर के लिये 4007 की दूरी (+०0) | ४] 
पर रिपीटर्स लगाये जाते हैं। 
| बेस स्टेशन | 


चित्र क. 4.42: माइकोवेव संवाद 
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माइक्रोवेव संचरण के अनुप्रयोग 
माइकोवेव संप्रेषण सामान्यतः: निम्नलिखित अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है : 
4. माइक्रोवेव संप्रेषण का उपयोग मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क में किया जाता है। 
2. बेतार नेटवर्क को बनाने के लिये। 
3. स्टेशनों के बीच बिंदु-से-बिंदु (207-/0-?07 संवाद के लिये। 
4. लाइन ऑफ साइट संवाद के लिये। 
4.7.2.2 वाई-फाई (्ञां -7) 


वाई-फाई (ए॥7०८७५ - /१००॥५9) रेडियो तरंगों की मदद से नेटवर्क और इन्टरनेट तक पहुंचने 
की एक युक्ति है। यह वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट (५४ - व 8&०००७४ ?०॥0) के आस-पास उपस्थित 
मोबाइल फोन या कम्प्यूटर को वायरलेस इन्टरनेट उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इसकी गति 
सामान्य सेवा प्रदाताओं की ओर से दी जाने वाली गति से तेज होती है। यह तकनीक आजकल के नये 
स्मार्ट फोन, लैपटाप और कम्प्यूटर में पाई जाती है। 


वाई-फाई आई.ई.ई.ई. 802.44 (हाश्ञापराल ण ड6ला९१) 0 छाल्लाणांट5 आाशा॥०25: व58& 802.) 
के मानकों पर आधारित प्रोद्योगिकी का उपयोग इलेक्ट्रिकल संस्थानों में वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क 
कनेक्शन, डिवाइस कनेक्टिविटी जैसे वाई-फाई को प्रत्यक्ष सहकर्मी के रूप में, निजी क्षेत्र के नेटवर्क में 
व वाइड एरिया नेटवर्क के सीमित क्षेत्र के लिये किया जा रहा है। वाई-फाई या वायरलेस नेटवर्क और 
इंटरफेस नियंत्रक का संयोजन एक स्टेशन कहलाता है। सभी स्टेशनों द्वारा एकल रेडियो आवृत्ति संचार 
चैनल एवं इन पर प्रसारण सभी स्टेशनों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इनमें हार्डवेयर उपयोगकर्ता 
कोई संकंत नहीं देता | एक वाहक पैकेट के डाटा को ईथरनेट (#«७णाथ) के रूप में फ्रेम कर संचारित 
किया जाता है। वाई-फाई लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिये सस्ता माध्यम है। इसके अलावा जहां 
पर केबल का उपयोग नहीं किया जा सकता है वहां पर वाई-फाई का प्रयोग किया जाता है। 


यूएस.बी. वायरलेस एडाप्टर (५/४००५५ »००ए७/७) एक वायरलेस एक्सेस प्वाइंट है जिसका प्रयोग 
वायर्ड लैन (श्ञ०० ,0)५) के लिये वायरलेस उपकरणों (५४॥०४४५ 7०४००७) को जोड़ने में किया जाता 
है। एक एक्सेस प्वाइंट एक नेटवर्क हब (पता) जैसा प्रतीत होता है जो आमतौर पर एक जुड़ा हुआ 
वायर्ड डिवाइस जिसे स्विच या हब की सहायता से वायरलेस व वायर्ड डिवाइसेस से संचार करने की 
अनुमति प्रदान करता है। वायरलेस नेटवर्क में वायरलेस राउटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे 


रिसीवर प्वाइंट और राउटर आपस में संचार कर सकें। 
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4.7.2.3 ब्लू-दूथ (छाप्श/०णा) 


ब्लू-टूथ निजी क्षेत्र नेटवर्क बनाने में सकिय एवं गैर-सकिय युक्तियों (8०४४७ 4१ ऐिणा - 
७०४४०) से डाटा के आदान-प्रदान करने के लिये एक वायरलेस प्रोटोकॉल है।यह डिवाइस रेडियो 
प्रोद्योगिकी का प्रयोग करता है जिसे आवृत्ति हापिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम कहते हैं जो भेजे जाने वाले डाटा को 
उसके छोटे-छोटे पैकेट में 79 आवृत्तियों तक संचारित करता है। इसमें अधिकतम ॥ एम.बी. प्रति सेकेण्ड 
के डाटा संचरण की दर को प्राप्त होती है। ब्लू-टूथ सुरक्षित और वैश्विक रुप से गैर पंजीकृत 
औद्योगिक, वैज्ञानिक और चिकित्सीय क्षेत्रों में मोबाइल फोन, टेलीफोन, लैपटाप, निजी कम्प्यूटर, प्रिन्टर, 
जी.पी.एस. डिजीटल कैमरा व अन्य विडीयो गेम्स में सम्पर्क स्थापित करने में व सूचनाओं के 
आदान-प्रदान करने के लिये एक माध्यम प्रदान करता है। ब्लू-टूथ दूरसंचार, कम्प्यूटिंग, नेटवर्किंग और 
उपभोक्ता के क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा विकसित किया गया। 


89राश०णक +--::* 08800॥# +--+ 9900#0५॥ 








चित्र क. 4.3: ब्लू-दूथ नेटवर्क 


यह एक मानक और संचार प्रोटोकाल है, जिसे प्रत्येक उपकरण में माइकोचिप की सहायता से 
एक मीटर से सौ मीटर तक संचार के लिए बनाया गया हैं। यह उपकरण जब अपने सीमा में होते है तब 
उनके द्वारा संचार करना सम्भव होता है इनमें रेडियो संचार प्रणाली का उपयोग किया जाता है जिससे 
इन उपकरणों का एक दूसरे के सामने होना अनिवार्य नहीं होता। ब्लूटूथ के प्रचलित अनुप्रयोगों में से 
कुछ निम्नवत हैं; 
० एक मोबाइल फोन और एक हैण्डसेट के बीच संचार इस अनुप्रयोग से बिना तार के सम्भव है । 


७» एक सीमित स्थान में जहां पर कम्प्यूटों के बीच वायरलेस नेटवर्किंग में कम बैण्डविट्थ की 
आवश्यकता होती है प्रयोग किया जाता है। 


० वायरलेस नेटवर्किंग में माउस, की-बोर्ड, प्रिण्टर इत्यादि को जोड़ने में । 
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०» जी.पी.एस बार कोड स्कैनर यातायात नियन्त्रण आदि के उपकरणों में वायरलेस संचार स्थापित करने 
में | 
» दो औद्योगिक इथरनेट जहां पर नेटवर्क के बीच वायरलेस संचार की आवश्यकता होती है। 


* व्यक्तिगत कम्प्यूटर पर एक डाटा सक्षम मोबाइल फोन को डायलअप कनेक्शन के द्वारा मॉडम के रूप 
में प्रयोग करने में । 


आज कल घरों, कार्यालयों में ब्लूटूथ और वाईफाई के कई अनुप्रयोग प्रचलन में है, जिनसे नेटवर्क 
बनाना, प्रिंटिंग करना व निजी कम्प्यूटर में फाइलों के स्थानान्तरण हेतु प्रयोग किया जा रहा है। निजी 
क्षेत्र नेटवर्क के रूप में ब्लूटूथ के कई अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल 
फोन, जी.पी.एस इत्यादि में किया जा रहा है इन युक्तियों को मॉडम के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा 
है। यह तकनीक कम बैण्डविद्थ की स्थित में एक दूसरे के नजदीक दो या दो से अधिक युक्तियों के 
बीच जानकारी को साझा करने में उपयोगी है। 


ब्लूटूथ उपकरणों के बीच संचार करने के लिए एक व्यक्तिगत कम्प्यूटर में ब्लूटूथ का होना 
आवश्यक है। वर्तमान में डेस्कटॉप कम्प्यूटर व लैपटाप ब्लूटूथ के साथ आ रहे हैं। इनमें बाहर से कोई 
डिवाइस लगाने की आवश्यकता नहीं होती एक मोबाइल फोन जिनमें ब्लूटूथ लगा हो कई उपकरण के 
साथ जुड़ने में सक्षम है। । 


: ब्लूटूथ के जरिए डाटा, इमेज, वीडिओ, ऑडिओ इत्यादि को आसानी से ट्रॉन्सफर किया जाता है। 
साथ ही इसे वायरलेस डिवाइस के जरिए आवाज को सुनने इत्यादि में भी किया जा रहा है। 


4.7.2.4 संचार-उपग्रह ((0०ग्राणगांटब/ंणा $8श॥४४ ९) 


संचार उपग्रह का उपयोग रेडियो, टेलीविजन व टेलीफोन में संचार स्थापित करने के लिये किया 
जाता है। संचार के लिये लम्बी दूरी तक के डाटा के संचरण बिना उपग्रह के सम्भव नहीं है। लम्बी दूरी 
से आशय यह है कि एक देश से दूसरे देश तक तथा पृथ्वी से उपग्रहों तक की दूरी से है। माइकोवेव 
ट्रॉन्‍्समिशन में लम्बी दूरी का संचरण संभव नहीं है, लम्बी दूरी तक संचार के लिये प्रेषक व प्राप्तकर्ता के 
बीच रिपीटर की आवश्यकता होती है। लम्बी दूरी के संचार एवं रिपीटर के प्रयोग से बचने के लिये हम 
उपग्रह द्वारा संचार का माध्यम प्रयोग करते हैं। 

लम्बी दूरी ट्रॉन्‍्समिशन के संचार उपग्रह सबसे बेहतर माध्यम है। उपग्रह संचार माध्यम में 
माइकोवेव सिग्नल को पृथ्वी से उपग्रह को भेजा जाता है व उपग्रह द्वारा इसे प्राप्त कर इसे पुनः पृथ्वी 
पर स्थित प्राप्तकर्ता केन्द्र में प्रेषित कर दिया जाता है। कुछ उपग्रहों में पृथ्वी से प्राप्त माइकोवेव सिंग्नल 
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को प्रवर्धित (५४789) करके उपग्रह द्वारा पुनः इसे पृथ्वी पर भेजा जाता है। उपग्रह सचार माध्यम की 
डाटा संचरण गति 46 गीगा बिट प्रति सेकेण्ड होती है। 


सेटेलाइट 


कक पक 





थ्र के र संचार 


चित्र क. 4.44: उपग्रहों के द्वारा 


4.7.2.5 डब्ल्यू-एल.एल. (शा, _शारात्र॥55॥४,006,,0007) 


वायरलेस इन लोकल लूप (फज्राडि०४५ ॥ ॥,0०४ [,0फ%-शशा) का 
प्रयोग घरों में व कार्यालयों में उपभोक्‍ताओं को सेवा प्रदान करने के लिये 
किया जाता है। वायरलेस सिग्नल को प्राप्त करने के लिये फोन के साथ 
ही उसका मॉडेम रिसीवर व एन्टीना होता है, जो वायरलेस मॉडेम एनॉलाग 
सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। यह माइकोवेव संचार 
माध्यम के साथ व्यवस्थित होता है। इसकी आवृत्ति 900 गीगा हर्टज्‌ तक चित्र क. 4.45: डब्ल्यू एल.एल. 
होती है। इस सिस्टम में डाटा संचरण की गति 64 किलो बाइट्स प्रति सेकेण्ड होती है। 





मोबाइल संचार माध्यम व वायरलेस इन लोकल लूप एक समान प्रतीत होते हैं, जबकि दोनों की 
आवश्यकतायें बिल्कुल भिन्‍न है। 
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49 कम्प्यूटर नेटवर्क (000एएफषााफठारा).............. | ः 





यह वह समूह है जिसमें सभी कम्प्यूटर किसी न किसी मीडिया माध्यम के- द्वारा एक दूसरे से जुड़े 
रहते हैं। कम्प्यूटर में नेटवर्क, दो या दो से अधिक डाटा संचरण की युक्तियां एक साथ किसी माध्यम के 
द्वारा जुड़ी होती हैं जिनका उद्देश्य डाटा और संसाधनों को साझा करना होता है। वह कम्प्यूटर जो दूसरे 
कम्प्यूटर को डाटा को संचालित व साझा करने की अनुमति प्रदान करता है, सर्वर कहलाता है। नेटवर्क 
में वह कम्प्यूटर जो कि डाटा और संसाधनों को प्रयोग करता है या प्राप्त करता है, यूजर साइड या नोड 
कहलाता है। 


नेटवर्क के उद्देश्य- 
0) संचार कार्यक्षमता को बढ़ाता है। 
(0) दूसरे अन्य नेटवर्कों के बीच में मानक प्रकिया को प्रयोग के लिये सहायता करता है। 


6४) नेटवर्क सूचनाओं को साझा करने की अनुमति प्रदान करता है। 











4.0 नेटवर्क के प्रकार (४7९ ० ए९७०१४) 











भौतिक एवं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं। 
4 लोकल एरिया नेटवर्क ([/।५) 
2 मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क (॥/४५) 
3३ वाइड एरिया नेटवर्क (४४७४) 

4.40.4 लोकल एरिया नेटवर्क ([0८४| /॥८० |४९(४४४०॥।0) 


इसमें दो या दो से अधिक कम्प्यूटरों एवं अन्य संसाधनों जैसे: प्रिंट आदि को आपस में जोड़ा जाता 
है। यह एक बेसिक नेटवर्क होता है तथा यह एक कमरे या एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है। लैन 
नेटवर्क में कम्प्यूटर को आवश्यकता के अनुसार आपस में विभिन्‍न प्रकार के संचार माध्यम से जोड़ा जाता 
है। 
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चित्र क. 4.46: लैन नेटवर्क 


गुण: 
6) यह एक कमरे या एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है। 
() इसकी डाटा संचरण की गति तेज होती है। डाटा संचरण की दर 40 से 400 एम.बी.पी.एस. 
होती है। 
(0 इसमें बाहरी नेटवर्क को किराये पर नहीं लेना होता है। 
6५) इसमें डाटा सुरक्षित रहता है। 
() इसका रख-रखाव करना आसान होता है। 
उदाहरण- एक स्कूल के लैब में कम्प्यूटर का नेटवर्क 
4.40.2 मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क (भ्रल्ाकफ॒गांक्ा 472०4 ९७०१) 


मैन बडे लैन के साथ व्यवसायिक उपयोगकर्ता के लिए एक आई. एस. पी. (इन्टरनेट सेवा प्रदाता: 
[रद्या८ $2शं०८ 2०0०) की तरह कार्य करता है। इसमें तार रहित अथवा आप्टिकल फाईबर माध्यम 
का उपयोग होता है। इस नेटवर्क से एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जा सकता है। नेटवर्क कई 
छोटे-छोटे लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ा जाता है। इस प्रकार एक 
लैन का डाटा दूसरे लैन में साझा किया जा सकता है। 

यह उच्च गति वाला नेटवर्क है, जिसमें 200 मेगाबाइट प्रति सेकेण्ड या इससे अधिक गति से 
डाटा का संचार होता है। इस नेटवर्क में फाइबर आप्टिकल केबिल का उपयोग संचार की सुगमता को 
बनाये रखने के लिये होता है। इसमें विभिन्‍न नेटवर्कस को आपस में जोड़ने के लिये विभिन्‍न प्रकार की 
नेटवर्क डिवाइस का प्रयोग विभिन्‍न कंपनियों के सहयोग से होता है। 
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चित्र क. 4.47: मैन नेटवर्क 

गुण: 

6) इसमें एक से अधिक. लैन नेटवर्क होते हैं। 

#_) इसमें नेटवर्क का आकार लैन और वैन के बीच होता है। यह 5 से 50 किमी दायरा क्षेत्र में 

कार्य करता है। यह एक शहर से दूसरे शहर तक सीमित रहता है। 

(9) इसकी डाटा संचरण की गति लैन नेटवर्क की तुलना में धीमी होती है। 

6५) इसमें फाइबर आप्टिकल केबल का प्रयोग होता है। 

(७) इसमें नेटवर्क बनाने के लिये विभिन्‍न कम्पनियों का सहयोग लिया जाता है। 
उदाहरण- शहर में विभिन्‍न शाखाओं के साथ कोई संस्था । 
4.40.3 वाइड एरिया नेटवर्क (५/४१९ ७7९4 ४४७०५) 

यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नेटवर्क होता है। यह 
नेटवर्क एक बिल्डिंग तक सीमित नहीं होता है। अत: यह एक 
देश से दूसरे देश तक सम्भव होता है। इसमें दूसरी कंपनी की __ 
लाईन को किराये पर लिया जाता है। यह मंहगा नेटवर्क होता कद 
है। यह छोटे-छोटे लैन नेटवर्क से मिलकर बनता है। इसके 


द्वारा दो अलग-अलग ऑफिस को आपस में जोड़ा जाता है एवं 
डाटा को सुरक्षित भेजा एवं प्राप्त किया जाता है। 





चित्र क. 4.48: वैन नेटवर्क 
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गुण: 
0) यह वर्चुवल प्राइवेट नेटवर्क (शशर -भाताा॥ ?तए॥॥० (०७०7७ के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। 
(७) इसकी डाटा संचरण की गति आई एस पी पर निर्भर करती है। 
60) नेटवर्क छोटे-छोटे लैन से मिलाकर बनाया जाता है। 





6५ यह मंहगा नेटवर्क होता है। 
(» यह नेटवर्क एक भवन या शहर तक सीमित नहीं रहता। 


उदाहरण- इंटरनेट। 








4-44 टोपोलॉजी (॥०कण०९९) 


कम्प्यूटर को नेटवर्किंग करने के लिये आपस में जोड़ने एवं उसमें डाटा के प्रवाह की विधि 
टोपोलॉजी कहलाती है। 


यह दो प्रकार की होती है। 
. भौतिक (29८१): इस टोपोलॉजी में कम्प्यूटर को भौतिक रूप से जोड़ा जाता है। 





2. लॉजिकल (०१८9४): नेटवर्क में डाटा का प्रवाह होने की प्रकिया लॉजिकल टोपोलॉजी कहलाती है। 
टोपोलॉजी के प्रकार (॥57९ ण "क्॒ण०९४९ए) 
4.44.4 बस टोपोलॉजी (805 "क्रण०९३) 


बस टोपोलॉजी में एक बैकबोन केबल का प्रयोग किया जाता है। जिससे सभी कम्प्यूटर एवं 
नेटवर्क डिवाइस को जोड़ा जाता है। सभी कम्प्यूटर एक क्रम में जुड़ी 





रहती हैं। केबल के प्रारंभ एवं अंत में एक 
विशेष प्रकार का उपकरण लगा रहता है, 
जिसे टर्मिनेटर (शाप्रांगव्वाण) कहते हैं; जो 
डाटा को नियंत्रित करता है। इसमें बैकबोन 
केबल के रूप में कोयेक्सल केबल का प्रयोग 








किया जाता है। यह डाटा को प्रेषित करने चित्र क 436७४ बस टोपोलॉजी 


के लिये हॉफ डूप्लेक्स और ब्राडकास्ट 
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प्रौद्योगिकी (09 009]65 थात 90008 ।००00029) का प्रयोग करती है। 
लाभ: 4. इसको स्थापित करना आसान होता है। 
2. इसमें कम केबल का प्रयोग किया जाता है। 
3. इसमें नेटवर्क समस्या को आसानी से हटाया जाता है। 
4. कोई एक डिवाइस खराब होने पर नेटवर्क काम करता रहता है। 
हानि: 4. बैकबोन केबल खराब होने पर पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। 
2. इसमें ब्राडकास्टिंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे कार्य क्षमता प्रभावित होती है। 
3. इससे बड़ा नेटवर्क नहीं बनाया जा सकता है। 
4. इसमें डाटा संचरण की अधिकतम गति 0 ॥/87$ होती है, जो बहुत कम है। 
4.44.2 स्टार टोपोलॉजी (वा 7क्रण०्29) 


इस टोपोलॉजी में सभी कम्प्यूटर को एक होस्ट कम्प्यूटर या नेटवर्क डिवाइस की सहायता से 
आपस में जोड़ा जाता है, जिसे चित्र में दिखाया गया है। चूंकि यह तारे के आकार में व्यवस्थित होता है, 
इसलिये इसे स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। 


लाभ: 4. इसकी लागत कम होती है। 
2. एक कम्प्यूटर (३०१०) खराब होने पर पूरा नेटवर्क खराब नहीं होता है। 
3. इसकी डेटा संचरण गति तेज होती है। 
4. इसमें नये कम्प्यूटर को आसानी से जोड़ सकते हैं। 
5. इसका रख-रखाव आसान एवं सस्ता होता है। 


हानि: होस्ट कम्प्यूटर या नेटवर्क डिवाइस खराब होने पर पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। 
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चित्र क. 4.20: स्टार टोपोलॉजी टोपोलॉजी 
4.44.3रिंग टोपोलॉजी (शा 7079००९५) 


इस टोपोलॉजी में सभी कम्प्यूटर को रिंग आकार में जोड़ा जाता ३ अं 


है। इसमें दूसरी अन्य नेटवर्क डिवाइस का प्रयोग नहीं किया जाता है 
तथा यह छोटे नेटवर्क में प्रयोग होती है। सो हि 
लाभ: 4... इसमें डाटा सुरक्षित रहता है। | 

2. यह एक सरल एवं सस्ती टोपोलॉजी है। 


हानि: 4. इसकी गति धीमी होती है। 
2. इससे बड़े नेटवर्क को तैयार नहीं किया जा सकता है। 


चित्र क. 4.24: रिंग टोपोलॉजी 


3. इसमें डाटा भेजते समय डाटा के नष्ट होने का डर रहता है। 
4.44.4 मेश टोपोलॉजी (भ९कऋर 7क्रण०९9) 

इस टोपोलॉजी में कम्प्यूटर या नेटवर्क डिवाइस को आपस में कई 
इंटर-कनेक्शन से जोड़ा जाता है। इसमें एक नोड को अन्य सभी नोड से 
जोड़ा जाता है, मेश टोपोलॉजी कहा जाता है। इसका प्रयोग सर्वर साईड 
में किया जाता है। 





चित्र क. 4.22: मेश टोपोलॉजी 
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लाभ: 4. इसमें नेटवर्क कभी धीमा नहीं होता है। 
हानि: 4. यह मंहगा एवं जटिल नेटवर्क होता है। 
4.44.5 ट्री टोपोलॉजी (7९९ 7क्र॒णण०्ट्टः) 

यह एक मिश्रित टोपोलॉजी है। यह दो या दो से 
अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बना होता है। इसमें एक 
बैकबोन केबल होती है। जिससे सभी नेटवर्क को जोड़ा 


जाता है। इसका आकार वृक्ष की तरह होने से इसको ट्री 
टोपोलॉजी (]7९८ 79ण००2५) कहा जाता है। क्‍योंकि इसमें | 





प्रत्येक नोड एक वृक्ष में लगी पत्ती के समान होता है। चित्र क. 4.23: ट्री टोपोलॉजी 
लाभ: 4. इससे बड़े नेटवर्क को जोड़ा जाता है। 
हानि: 4. इसको बनाना कठिन होता है। 

2. यह मंहगी होती है। 

3. इसको सुधारना कठिन होता है। 








4.42 इंटरनेट (॥स्‍(शर०) 


इंटरनेट सामान्यतः नेट कहा जाने वाला कम्पनियों, विश्वविद्यालयों आदि के कम्प्यूटरों तथा नेटवर्क 
को परस्पर जोड़ने वाला एक विश्वव्यापी कम्प्यूटर नेटवर्क है। यह दो शब्दों इंटर अर्थात परस्पर तथा 
नेटवर्क अर्थात जाल से मिलकर बना है। 


सामाजिक दृष्टिकोण से इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे लाखों लोग संचार से जुड़ने के साथ 
ही अपने विचारों एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। ये लोग निजी स्तर पर अर्थात एक और एक 
के आधार पर अथवा सार्वजनिक स्तर पर संचार सथापित करते हैं। 


व्यावहारिक दृष्टिकोण से इंटरनेट सूचना का विशाल भण्डार है जिसे विद्युतीय रूप में प्राप्त किया 
जा सकता है। इनमें सुझाव, डाटा, प्रशासनिक सूचना, चित्र, प्रदर्शन, विज्ञ पत्र व साफ्टवेयर इत्यादि 
शामिल हैं। इन सभी संसाधनों का प्रयोग करने के लिये केवल यह आवश्यक है कि आपको जानकारी 
होनी चाहिये कि कौन से टूल के प्रयोग से हमें कौन सी सेवा प्राप्त होगी। 
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तकनीकी दृष्टिकोण से इंटरनेट हजारों कम्प्यूटरों के नेटवर्क का नेटवर्क है। सभी नेटवर्क एक 
साथ मिलकर लाखों कम्प्यूटर का निर्माण करते हैं। इंटरनेट नेटवर्क का एक नेटवर्क है जो लोगों तथा 
कप्प्यूटरों को विश्व स्तर पर एक साथ जोड़ता है या संचार स्थापित कराता है। इंटरनेट एक ऐसी 
डिवाइस है जिसमें कई सुविधायें निहित हैं जिसमें डाक्यूमेंट हैं जो एच.टी.एम.एल. भाषा में लिखे जाते हैं। 


वर्तमान में विश्व में कई प्रकार की सूचना तकनीक विकसित हो रही हैं। परन्तु इनमें सर्वाधिक 
असरदार तकनीकि इंटरनेट है। “इंटरनेट” अलग-अलग भागों या जगहों पर लगे कम्प्यूटर्स को जोड़कर 
सूचना की आवागमन के लिए बनाई गयी विशेष्न प्रणाली है। कम्प्यूटर किसी भी सूचना का चाहे वह शब्दों 
में हो, ध्वनियों में, फोटो में हो या दृश्यों में इसे अपनी अंकीय भाषा में परिवर्तित कर उन्हें इंटरनेट के 
माध्यम से प्रसारित कर देते हैं। दुनिया में कहीं भी इंटरनेट के जरिये सूचनायें भेजी जा सकती हैं और 
उनका जवाब पाया जा सकता है। 


इंटरनेट के प्रयोग के लिए कम्प्यूटर सिस्टम के साथ-साथ टेलीफोन लाइन, मॉडेम तथा उपर्युक्त 
साफ्टवेयर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि की आवश्यकता होती है। कम्प्यूटर के क्षेत्र में लगातार 
नये-नये आयाम तकनीकि प्रगति के साथ-साथ जुड़ता जा रहा है। पहले सिर्फ एक ही कम्प्यूटर जो कि 
आपके सामने उपलब्ध हो. पर कार्य किया जा सकता था, फिर एक ही स्थान पर कुछ कम्प्यूटरों को 
आपस में जोड़कर लोकल एरिया नेटवर्क बनाया गया। तकनीक प्रगति के साथ दूरस्थ कम्प्यूटरों को 
जोड़कर वाइड एरिया नेटवर्क का निर्माण संभव हो सका। सम्पूर्ण विश्व में स्थित अलग-अलग कम्प्यूटरों, 
लोकल एरिया नेटवर्कों तथा वाइड एरिया नेटवर्कों को आपस में जोड़नें वाला तंत्र इंटरनेट कहलाता है। 
सामान्य भाषा में इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स (॥०४०१८ ० ॥०४०१८७) भी कहा जाता है। 





इंटरनेट के प्रयोग के लिए कम्प्यूटर सिस्टम के साथ-साथ टेलीफोन लाइन, मॉडेम तथा उपयुक्त 
साफ्टवेयर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि की आवश्यकता होती है। 


इस प्रकार “इंटरनेट एक उ३िश्वव्यापी कम्प्यूटर नेटवर्क पर संग्रहित सूचना वितरित करने 
था विभिन्‍न कम्प्यूटर उपयोगकर्ताओं को मध्य सहयोग व स्पर्का बढ़ाने का माध्यम हैं, णिय्के 
बार सूचनाओं का आदान-प्रदान करना संगव है /” 

आज विश्व के प्रत्येक शहर कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुये हैं इस प्रकार 
संसार एक विश्व ग्राम में परिवर्तित हो चुका है। 


64 


4.2. इंटरनेट के उपयोग (05९६ ० व्राशशिपा९) 
इंटरनेट का दिये गये निम्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। 
4. अनुसंधान (२९४९४३०॥) 


इंटरनेट का प्रयोग आज अनुसंधान के हर एक क्षेत्र में बहुत तेजी से हो रहा है। इसके द्वारा 
सैकड़ों पुस्तकें, अनुसंधान पत्र तथा अनुसंधान प्रपत्र जो कि अनुसंधान के क्षेत्र में सहायक होती है, 
आसानी से ऑनलाइन मिल जाती है। 
2. शिक्षा (807८४४०ा) 


शिक्षा में इंटरनेट का प्रयोग होने से सीखने की प्रकिया आसान हो गई है। इसके द्वारा किताबें, 
संदर्भ पुस्तकें, ऑनलाइन मदद केन्द्रों, विशेषज्ञों के विचार, ट्यूटोरियल और अन्य अध्ययन सामग्री 
उपलब्ध रहती हैं। जो व्यक्ति को अध्ययन में आत्मनिर्भर बनाती है। 


3. वित्तीय लेन-देन (ग्राक्षालंश प्रध्ा58070॥5) 


जहाँ पर वित्तीय लेन-देन की बात हो तो आज के परिदृश्य देखें तो विश्व का सारा वित्तीय 
लेन-देन इंन्टरनेट के माध्यम से हो रहा है। इंटरनेट बैंकिंग वित्तीय लेन-देन का सबसे अच्छा उदाहरण 
है। 


4. वास्तविक समय अद्यतन (२७३४ 6 ए90&25) 


इंटरनेट के द्वारा हम समाचार पत्रों, व्यापार, खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं अन्य घटनाओं के 
विषय में संक्षिप्त अथवा विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 


5. ऑनलाइन दर्ज करना (0॥7॥769००पाए?) 


इंटरनेट के माध्यम से यात्रा टिकट, होटल, सिनेमा टिकट तथा घर से संबंधित वस्तुयें प्राप्त की 
जा सकती हैं जिससे उपयोगकर्ता के समय एवं पैसे दोनों की बचत होती हैं। 


6. नौकरी की खोज (00 5९१४०) 


आज की युवा पीढ़ी समाचार पत्रों में नौकरी की खोज को ज्यादा उपयुक्त नहीं समझते बल्कि 
विभिन्‍न प्रकार के संस्थानों द्वारा चलाये जा रहे ऑनलाइन आवेदन प्रकिया में इंटरनेट के माध्यम से सीधे 
अभिगम कर लेते हैं। 
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7. ब्लॉगिंग (86888) 


ब्लॉग (808) शब्द का प्रयोग वेबसाइटों के वर्णन करने के लिये किया जाता है जो वेबलॉग का एक 
संक्षिप्त संस्करण है। ब्लॉग एक प्रकार की डायरी है, जो अन्य वेवसाइटों पर लेख के लिंक की सुविधा 
प्रदान करते हैं। कई प्रकार के ब्लॉग वेब डिजाइन, खेल, मोबाइल प्रोद्योगिकी के रूप में केन्द्रित रहते हैं। 


8. ई-मेल (8 - ७क्षा) 


ई-मेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। यह वैसे उपयोगकर्ता के मध्य संदेशों का 
आदान-प्रदान है, जिनको एक ही सिस्टम का अभिगम प्राप्त है या जो नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। 
यदि उपयोगकर्ता उस समय जुड़ा नहीं है और कोई नया संदेश पहुँचता है तो यह बाद में प्राप्ति हेतु 
संग्रहीत हो जाता है। 


ई-मेल क़े अवयव (णाफ्ुणाशा$ ० ४-५) 


ई-मेल सिस्टम में एड्रेस की जरूरत होती है। ई-मेल के माध्यम से हम कोई भी सूचना संसार 
में कहीं भी भेज एवं प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरणार्थ- माना कि यह मेल-आई.डी. 


छा 28080 ७९कथातंगरक्ष] ,.0ता 


दिए गये उदाहरण में ७ ग्रा8०४० लोकल भाग होता है। जो मेल बाक्स का नाम होता है। 
० मेल सर्वर होता है जहाँ ७9 प्र8०४५ उपलब्ध होगा | 


यहाँ पर छः निम्नलिखित मेजबान संगठन हैं। 
-००॥ व्यापारिक संगठन 
९0१0 शैक्षणिक संस्थायें 
४०४ शासकीय कार्यस्थल 
»यं। मिलिट्री कार्यस्थल 
“शा गेटवे और प्रशासन मेजबान 


-०8 व्यक्तिगत संगठन 
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हमने जाना 





कम्प्यूटर एवं संचार: कम्प्यूटर एक दूसरे कम्प्यूटर से उपयोगी जानकारी सूचना भी एक दूसरे से 
साझा कर रहे हैं। यह सम्भव होता है, आपके या उस कम्प्यूटर के एक बड़े नेटवर्क से जुड़े होने के 
कारण, जिसे इंटरनेट के नाम से जानते हैं। 


मॉडेम: मॉडेम, मॉडुलेटर और डिमॉडुलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी डिवाइस है जो किसी 
डिजिटल सिग्नल को एनॉलाग में तथा एनॉलाग सिग्नल को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके भेजता 
है। 


डाटा संचार माध्यम: संचार मीडिया कम्प्यूटर के आपस में जुड़े होने का भौतिक पथ है। सिग्नल को 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने के लिये कोई न कोई माध्यम आवश्यक होता है। इसी 
माध्यम को संचार माध्यम कहा जाता है। 


कम्प्यूटर नेटवर्क: यह वह समूह है जिसमें सभी कम्प्यूटर किसी न किसी मीडिया माध्यम के द्वारा 
एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कम्प्यूटर में नेटवर्क, दो या दो से अधिक डाटा संचरण की युक्‍्तियां एक 
साथ किसी माध्यम के द्वारा जुड़ी होती है जिनका उद्देश्य डाटा और संसाधनों को साझा करना 
होता है नेटवर्क कहलाता है। 


नेटवर्क के प्रकार: भौतिक एवं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर तीन प्रकार के नेटवर्क लोकल एरिया 
नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क तथा वाइड एरिया नेटवर्क होते है। 

टोपोलॉजी: कम्प्यूटर को आपस में जोड़ने एवं उसमें डाटा के प्रवाह की विधि टोपोलॉजी कहलाती 
है। 

कम्यूनिकेशन प्रोटोकॉल: प्रोटोकॉल एक नियमों का समूह है, जो कम्प्यूटर को यह बतलाता है कि 


सूचनाओं को किस पते पर भेजना है तथा भेजने के साथ-साथ नियंत्रण भी करता है। एक स्थान से 
दूसरे स्थान तक डाटा को किस तरह से ट्रॉन्सफर करते है इसका निर्धारण प्रोटोकॉल से ही होता है। 


टी.सी.पी.// आई.पी.: टी.सी.आई.पी. का पूरा नाम ट्रॉन्समिशन कन्‍्ट्रोल प्रोटोकॉल,/ इंटरनेट 
प्रोटोकॉल है। यह नियमों का एक समूह है जो कम्प्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से सूचना के 
आदान-्रदान से सम्बन्धित है। 


इंटरनेट प्राटोकॉल: आई.पी. का पूर्ण रूप इंन्‍्टरनेट प्रोटोकॉल है। इंन्टरनेट से जुड़ा हुआ प्रत्येक 
कम्प्यूटर का एक विशेष पहचानकर्ता संख्या होता है। 
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० फाइल ट्रासफर प्रोटोकॉलः यह इंटरनेट पर कम्प्यूटरों के मध्य फाइलों के विनिमय के लिये बनाया 
गया प्रोटोकाल है। | 


० टेलनेटःटेलनेट प्रोटोकॉल उपयोगकर्ता को दूरस्थ कम्प्यूटर से संयोजन करने में सहायक होता है। 
जिस प्रकार फोन पर नंम्बर डायल करके बात की जा सकती है उसी प्रकार इसमें डाटा स्थानांतरित 
किया जा सकता है। 

० गोफर: गोफर इंटरनेट पर उपलब्ध एक अन्य प्रकार का सूचना प्राप्ति टूल है। इसके माध्यम से कोई 

भी उपयोगकर्ता इंटरनेट पर सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। 


नम पट 50222 030 प 20872/05% 0826 20/ 00 2ट000/ '४0 इ_ 
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4. सही कथन छांटिये। 


3. संस्था के लिये बनाया गया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। 

2. डाटा ट्रान्समिशन की यूनिट बड (870) कहलाती है। 

3. बस टोपोलॉजी में टर्मिनल के फेल होने पर भी यह पूरे सिस्टम को प्रभावित नहीं करता। 
4. स्टार टोपोलॉजी में कम्प्यूटर एक बैक बोन केबल से जुड़े होते हैं। 

5. रिंग टोपोलाजी में सभी कम्प्यूटर नोड आपस में जुड़े होते हैं। 

6. लोकल एरिया नेटवर्क की क्षमता एक भवन तक सीमित होती है। 

7. गोफर एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। 

8. मॉडेम मॉडुलेशन एवं डिमॉडुलेशन का संक्षिप्त रूप है। 


2. रिक्त स्थान भरें । 


. संचार माध्यम वह . . . .. . पथ जिससे कम्प्यूटर जुड़े होते हैं। 
2. संचार माध्यम की आधुनिक तकनीक ............. केबल है। 
3. एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर के बीच संचार ...............कहलाता है। 


4. एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर को जोड़ने की विधि ......कहलाती है। 
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5. कम्प्यूटर में संचार के लिये बनाये गये नियम ............. कहलाता है। 
6. एक शहर में सीमित नेटवर्क ................... कहलाता है। 


7. किसी नेटवर्क की कार्यक्षमता को इसके प्रदर्शन, विश्वसनीयता तथा......के द्वारा मापा जाता है। 


3. सही विकल्प चुनें। 
. निम्न में से कौन नेटवर्क का प्रकार है... 
(अ) एफटीपी (ब) लोकल एरिया नेटवर्क 
(स) मोजिला (द) ओपेरा 
2. इंटरनेट पर कम्प्यूटरों के मध्य फाइलों के विनिमय की विधि ........... कहलाती है। 
(अ) एसएमटीपी (ब) एचटीटीपी ' 
(स) एफटीपी (द) इंनमें से कोई नहीं 


3. एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर को जोड़ना .........कहलाता है। 


(आ) नेटवर्क (ब) संचार 
(स) डाटा ट्रान्सफर (द) स्विचिंग 
2 सम मक) टोपोलॉजी में सभी नोड आपस में जुड़े रहते हैं। 
(आ) स्टार (ब)ट्री 
(स) रिंग (द) मेश 
5. एक कम्प्यूटर से कई कम्प्यूटर के बीच संचार .......... कहलाता है। 
(अ) मल्टीकास्ट (ब) यूनिकास्ट 
(स) ब्राडकास्ट (द) सभी 


6. कम्प्यूटर नेटवर्क्स में प्रयुक्त सर्वर है... 
(अ) फाइल सर्वर (ब) वेब सर्वर 
(स) प्रिंट सर्वर (द) ये सभी 
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7. 


8. 


9. 


0. नेटवर्क में फाइलों को एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में स्थानान्तरित करने के लिये प्रयुक्त प्रोंटोकॉल है. 


नेटवर्क बनाने में प्रयुक्त तकनीकी कहलाती है. 

(अ) फाइल सर्वर (ब) वेब सर्वर 

(स) टोपोलॉजी (द) ये सभी 

टोपोलॉजी, जिसमें सभी नोड आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कहलाती है, 
(अ) बस टोपोलॉजी . (ब) मेश टोपोलॉजी 

(स) वेब सर्वर (द) रिंग टोपोलॉजी 

वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है. 

(अ) इन्टरनेट (ब) वेब सर्वर 


(स) ई-मेल ह ह (द) बैंक नेटवर्क 


(अ) एच. टी. टी. पी. * (ब) एफ. टी. पी. 
(स) टी. सी. पी.,/ आई. पी. (द) ये सभी 


4. विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 


>> 


(3 


- कम्प्यूटर नेटवर्क क्‍या है? इसके मुख्य उद्देश्य क्या है| 

. एनॉलाग व डिजिटल सिग्नल में अन्तर बताइये तथा मॉडेम को परिभाषित करें। 
. संचार माध्यम की व्याख्या कीजिये। 

. फाइबर आप्टिक्स क्‍या है एवं इसके हानि लाभ लिखिये। 

. सिम्पलेक्स और फुल-डुप्लेक्स ट्रान्समिशन क्या है। 

- लोकल एरिया नेटवर्क व बाइड एरिया नेटवर्क में अन्तर स्पष्ट करें। 

. उपग्रह संचार माध्यम को समझाइये। 

- लोकल एरिया नेटवर्क को परिभाषित कीजिये। 

. नेटवर्क को उचित चित्र के माध्यम से वर्गीकृत कीजिये। 
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0. बस टोपोलॉजो के वे हे ॥ समझाइये तथा इसके हानि व लाभ लिखिये। 
!. वाइड एरिया नेटत« ल। उचित चित्र के माध्यम से समझाइये। 

2. रिंग टोपोजोर्ण। 7०" .* उसके हानि एवं लाभ लिखिये। 

3, मेट्रोपोलिलल एशि 0 दम को चित्र के माध्यम से समझाइये। 

4., टोपोलॉणी वा याऐ गे लिखिये व इसके प्रकार लिखिये। 

5. नेटवर्क की संसचना त टोपोलॉजी को चित्र के साथ समझाइये। 

6. नेटवर्क मीडिया क्या ऐै” केबल माध्यम के प्रकार लिखिये। 


47. निम्न पर टिप्पणी लिक्षिगे। 
0). कम्प्यूटर नेटवर्न: ॥/) डाटा संचार माध्यम (#)प्रोटोकॉल (69५)टोपोलॉजी 








'आओ करके देखें 
६ 


2. 






किसी संस्थान में जाकर -? तकिंग से प्रयुक्त युक्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित करिये। 
नेटवर्क के विभिन्‍न प्रका? के उदाहरणों का चित्र बनाइये। 
अपने नजदीकी टेली५)-५' "तस्वेंज /“मोबाइल टॉवर स्टेशन में जाकर सम्बन्धित उपकरणों की जानकारी चित्र सहित 


एकत्रित करें। 
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5.0 उद्देश्य (00|९९८४४८९७) 


इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त हम सक्षम होंगे: 


0० 


सूचना प्रोद्योगिकी को परिभाषित करने में / 


0 


डाटा और बना में अन्तर स्थापित करने में 


१ 


इन्दरनेट को परिभाषित करने में 


0 


वर्ड वाइड वेब वेब ब्राउजर एवं. सर्च इंजन को परिभाषित करने सें 


0० 


: इ-कामर्स की व्याख्या करने में... 
ई- गवर्नेंस को परिषोषित करने में 


0 


0 


सोशल मीडिया के अनुग्रयोगों को जानने में 


० 


कम्प्यूटर एवं चुरक्षा को समझने में 


० 


मोबाइल फोन के अनुप्रयोग से परिचित होने में 





5.4 परिचय: (स्‍#0007८लांणा) 





कम्प्यूटर केवल डाटा प्रोसेसिंग के लिये ही प्रयुक्त नहीं होते बल्कि ये एक कम्प्यूटर से दूसरे 
कम्प्यूटर के बीच संचार व्यवस्था के लिये भी प्रयुक्त किये जाते है। संचार शब्द कोई नया नहीं है क्‍यों 
कि मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ संचार के माध्यम बदलते रहे हैं। यदि आप चिठठी शब्द से 
परिचित ही होंगे जो घर की सूचना व समाचार को दूरस्थ रहने वाले परिजन को बताने का एक माध्यम 
माना जाता था, किन्तु कम्प्यूटर एवं संचार के क्षेत्र में आयी कांति के कारण इनका प्रचलन अत्यन्त कम 
हो गया है। यदि आपके नेटवर्क युक्त एक कम्प्यूटर है तो आप दूरस्थ कम्प्यूटर से सूचना और ज्ञान 
साझा कर सकते हैं तथा आप अपने कम्प्यूटर को एक शक्तिशाली कम्प्यूटर जिसे सर्वर कहा जाता है, से 
जोड़कर सर्वर से विभिन्‍न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। 
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संचार के क्षेत्र में मोबाइल संचार ने तहलका मचा दिया है। आज मोबाइल की पहुंच लगभग हर 
हाथ तक हो चुकी है। स्मार्टफोन ने तो मोबाइल संचार की परिभाशा ही बदल दी। स्मार्टफोन का उपयोग 
न केवल संचार वरन दैनिक व्यवहार के लिये एक आवश्यक युक्ति बन गया है, जिसका बहुआयामी 
उपयोग में हो रहा है। इस इकाई में हम सूचना प्रौद्योगिकी तथा मोबाइल संचार के विभिन्‍न पहलुओं का 
अध्ययन करेंगे। । 





5.2 सूचना प्रौद्योगिकी (ग्रागि्राभमांणा पश्काण०्ए३) 





सूचना प्रोद्योगिकी, इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नॉलाजी (हरणिताक्षांणा क्षात (णरधप्रांस्क्षाणा 
पृ००आ००९४५) का संक्षिप्त रूप है। टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन और कम्प्यूटर इन चार आविष्कारों ने 
मानव जीवन में संचार के क्षेत्र में कान्ति ला दी थी। कम्प्यूटर का आविष्कार बहुत ही गणनाओं को करने 
के लिये किया गया था किन्तु समय बीतने के साथ-साथ कम्प्यूटर का उपयोग डाटा तथा सूचना के 
निय॑न्त्रण व संग्रहण में भी किया जाने लगा। कम्प्यूटर के विकास ने लोगों के संचार माध्यम को बदल 
दिया है। 


यदि एक कम्प्यूटर को किसी दूसरे कम्प्यूटर के साथ जोड़ दिया जाय तो दोनो कम्प्यूटर आपस 
में अपने डेटा को एक दूसरे से साझा कर सकते है तथा एक दूसरे को सूचना भेज सकते है। कम्प्यूटरों 
को आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। सबसे पहला कम्प्यूटर नेटवर्क को अपनिट (#२ए०४्श- 
409एश्राए०6१ [२९5०३०॥ शिणुं०ल5 ७४००५) कहा गया, जिसे 4969 में यूएस. के रक्षा विभाग ने कम्प्यूटर 
विज्ञान में शोध और सहयोग के लिये अरपनिट का निर्माण किया था। धीरे-धीरे अर्पनेट का विकास होता 
गया और यह इन्टरनेट के रूप में आज हमारे सामने है। इन्टरनेट से भला आज कौन अपरिचित है। 
इन्टरनेट आज रोजमर्रा की अनिवार्यता बन गया है। आज की पीढ़ी फेसबुक, व्हाट्सऐप, ट्वीटर इत्यादि 
का प्रयोग बहुतायत मे कर रही है। 


5.2.4 डाटा और सूचना (0909 9॥0 #/0॥900) 


वर्णमाला, अंकों, चिन्हों व संकेतों को मिलाकर बने अपरिमार्जित तथ्यों को डाटा कहते है। डाटा 
के लिये यह आवश्यक नही कि उसका कोई निश्चित अर्थ हो, बल्कि हम डाटा की विभिन्‍न संकियाओं के 
द्वारा उसे अर्थपूर्ण जानकारी में बदल देते हैं, जिसे हम निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। 


डाटा- था(707९ 


अर्थपूर्ण जानकारी-- 0ए५४०7एए 


वा 


उपरोक्त उदाहरण से हमें पता चलता है कि डाटा को एक निश्चित कम में व्यवस्थित करने पर 
हमें 0४८9 प्राप्त हुआ जिससे हमें एक निश्चित जानकारी प्राप्त होती है। डाटा के कियान्वयन के 
बाद प्राप्त परिणाम या परिमार्जित या प्रकिया से गुजरे डाटा को सूचना कहते हैं। सूचना को हम निम्न 
रूप. में परिभाषित कर सकते हैं। 


सूचना डाटा का परिमार्जित रूप है। डाटा को विशेष रूप मे कियान्वयन करके उपयोगकर्ता निर्णय 
लेने में सहजता महसूस करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डाटा कच्चे तथ्य हैं तथा सूचनायें 
डाटा के विभिन्‍न प्रकार की संकियाओं से प्राप्त होती है। 


5.2.2 इन्टरनेट (्रॉा्षगश) 


वर्तमान में विश्व में कई प्रकार की सूचना तकनीक विकसित हो रही हैं। परन्तु इनमें सर्वाधिक 
असरदार तकनीकि इंटरनेट है। “इंटरनेट” अलग-अलग भागों या जगहों पर लगे कम्प्यूटरों का जोड़कर 
सूचना के आदान-प्रदान के लिए बनाई गयी विशेष प्रणाली है। कम्प्यूटर किसी भी सूचना को चाहे वह 
शब्दों में हो या ध्वनियों मे; चित्रात्मक हो या दृश्यों में इसे अपनी अंकीय भाषा में परिवर्तित कर उन्हें 
इन्टरनेट के माध्यम से प्रसारित कर देते हैं। दुनिया में कहीं भी इन्टरनेट के जरिए सूचनायें भेजी जा 
सकती हैं और सूचनायें प्राप्त की जा सकती हैं। 


इंटरनेट के प्रयोग के लिए कम्प्यूटर सिस्टम के साथ-साथ टेलीफोन लाइन, मॉडेम तथा उपयुक्त 
साफ्टवेयर जैसे इन्टरनेट एक्सप्लोरर आदि की आवश्यकता होती है। कम्प्यूटर के क्षेत्र में लगातार 
नये-नये आयाम, तकनीकी प्रगति के साथ-साथ जुड़ते जा रहे हैं। पहले सिर्फ एक ही कम्प्यूटर जो कि 
आपके सामने उपलब्ध होता था केवल उसी पर कार्य किया जा सकता था फिर एक ही स्थान पर कुछ 
कम्प्यूटों को आपस में जोड़कर लोकल एरिया नेटवर्क बनाया गया। तकनीकी प्रगति के साथ दूरस्थ 
कम्प्यूटों। को जोड़कर वाइड एरिया नेटवर्क का निर्माण संभव हो सका। सम्पूर्ण विश्व में स्थित 
अलग-अलग कम्प्यूटरों, लोकल एरिया नेटवर्कों तथा वाइड एरिया नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला 
तन्त्र इंटरनेट कहलाता है। सामान्य भाषा में विभिन्‍न प्रकार के छोटे-बड़े नेटवर्क समूहों के नेटवर्क को 
इंटरनेट कहा जा सकता है। 
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चित्र: 5.4: इन्टरनेट 


इस प्रकार इंटरनेट एक ३विश्वव्यापी कम्प्यूटर नेटवर्क पर संग्रालित सूचना वितरित करने तथा 
विभिन्‍न कम्प्यूटर उपयोगकर्ताओं के मध्य सहयोग व संपर्क बढ़ाने का माध्यम है जिसके द्वारा सूचनाओं 
का आदान ग्रदान करना संभव है।” 


इन्टरनेट के द्वारा आज विश्व के सभी देश आपस में जुड़े हुये है। एक व्यक्ति जो कि भोपाल में 
बैठा हुआ है, वह दिल्‍ली या लन्‍न्दन में बैठे हुये व्यक्ति से इन्टरनेट के जरिये बात कर सकता है। 
इन्टरनेट के द्वारा हम सूचनाओं को विश्व के किसी भी कोने में भेज सकते है। आज विश्व के प्रत्येक 
शहर कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुये हैं इस प्रकार संसार एक विश्व ग्राम (600० 
५॥॥४९७) में परिवर्तित हो चुका है। 


5.2.3 वर्ल्ड वाइड वेब (०्तत शांतल एक्त - ५ए) 


वर्ल्ड वाइड वेब का विकास टपरार (छपक॒ांधा 08क्षांटक्रांणा 0 ००७ २९५००) द्वारा किया गया 
था, जिसका उद्देश्य शोधकर्ताओं के वितरण तथा कम्प्यूटर में संग्रहित जानकारी में से वांछित जानकारी 
को आसानी से ढूंढ़ सकें। 

वर्ल्ड वाइड वेब (ए०१4 शश0० ५४७) है, जिसे 9४३ भी कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट पर आधारित टूल्स है 
जो आसानी से एक लिंक के डाक्यूमेंट को दूसरे में परिवर्तित कर देती है। ये लिंक जैसे कि टेक्स्ट, 
ग्राफिक्स, साउन्ड अथवा वीडियो आदि हो सकते हैं। 
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वास्तव में 9४७४ सूचनाओं का विशाल भंडार है। यह एक विशाल डाटाबेस है जो विश्व की 
इंटरनेट से संबंधित समस्त सूचनाओं को संग्रहित करता है, जहाँ पर किसी भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी 
प्राप्त की जा सकती है। 


5.2.4 वेब ब्राउजर (ज़क्त 80७5९) 


इंटरनेट से सूचना या जानकारी प्राप्त करने के लिये आपके 
कम्प्यूटर में वेब ब्राउजर का होना आवश्यक है। यह किसी न किसी 
वेब ब्राउजर के द्वारा अभिगम होती है। 





वेब ब्राउजर ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो डब्ल्यू. डब्ल्यू 
डब्ल्यू. (०१० एव ५४७७) से डाटा को प्राप्त करके उपयोगकर्ता के 
समक्ष प्रदर्शित करने हेतु प्रयोग में लाये जाते हैं। इनमें सूचना का 
प्रदर्शन पेज के रूप में होता है। प्रत्येक पेज का एक निश्चित पता या एड्रेस होता है, जिसे यूआर.एल. 
(ए्राणाए ३९४०००० ॥.0८॥०) के नाम से जानते हैं। वेब ब्राउजर के उदाहरण इन्टरनेट एक्स्प्लोरर 
(9ए/णथ), गूगल क्रोम (60०१8/० ०४००), मोजिला फायरफाक्स (श०्ग्रा पार्ण००) इत्यादि हैं। 


चित्र क. 5.2: वेब ब्राउजर 


5.2.5 सर्च इंजन ($€बनता पग्राष्टा7०) 


इंटरनेट से सूचना या जानकारी प्राप्त करने के लिये आपके 
कम्प्यूटर में सर्च इंजन का होना आवश्यक है। सर्च इंजन वे एप्लीकेशन 
साफ्टवेयर होते हैं जो कि डब्ल्यू, डब्ल्यू. डब्ल्यू, (०११ ज्ञात ए७0) से 
किसी भी डाटा या सूचना को खोजकर वेब ब्राउजर की सहायता से 
उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित करते हैं। सर्च इंजन के द्वारा डाटा को 
खोजने की गति बहुत तेज होती है। ये किसी भी सूचना को नैनो . 
सेकेण्ड में प्राप्त कर लेते हैं। 03 कक 38, 





सर्च इंजन के रूप में गूगल सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके अलावा याह्ू (५०००), बिंग(8778) 
इत्यादि सर्च इंजन के उदाहरण हैं। 
5.2.6 इंटरनेट एड्रेस (र/शयार 3800655) 

जिस प्रकार से हमारे घर का डाक पता होता है उसी प्रकार से इंटरनेट पर पता होता है जिसे 
यू आर.एल. (पारा,- ए्जागिया २९४०चा०७ [,0०8०) के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिये एक 
यू आर.एल. निम्नानुसार होगा। | 
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. ॥॥0:/एएज़.श्रापाल 

2. ॥9:/फरछज़-ांस08णी,०ण/॥54फै॥#०१-वा 

३. ए्ड्ज़्याए22एटाआ४00.007 

एक यूआर.एल. में प्रोटोकॉल, सर्वर तथा पाथ नेम घटक होते है। पहला घटक दूसरे कम्प्यूटर के 
साथ सूचनाओं की जानकारी के लिये व्याख्या की जा सकती है तथा दूसरा घटक सर्वर 
(छज्फगरंधा05०.००॥) को पहचानता है, जहाँ सूचना संग्रहित ($0७) होती है तथा अंतिम घटक को 


(/$थ४/।०भ-.०) सर्वर में जहाँ सूचना है उसे आग्रह करता है जहाँ से सूचना (॥29॥.0॥) प्राप्त होगा। 
जिसे निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है। इंटरनेट एड्रेस को निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है। 








पाए: ॥ /अ्रज़्ज़्तरांटा05णी,00णा ॥$9/60था.0 





प्रोटोकॉल सर्वर पाथ नेम 





5.2.7 डायल अप संयोजन (एछांग-५७ ००॥॥९८४०॥) 


डायल अप संयोजन में आपके कम्प्यूटर अपने मॉडेम का प्रयोग कर एक आई.एस.पी. द्वारा दिये 
गये दूरभाष संख्या को डायल करते हैं। यहीं से इसका नाम डायल-अप पड़ा। फलस्वरूप आपके 
कम्प्यूटर तथा आई.एस.पी. सर्वर के मध्य संयोजन स्थापित होता है। किसी भी फोन कॉल की तरह यह 
संयोजन अस्थाई होता है। यह संयोजन आपके आई.एस.पी. सर्वर के उत्तर देने के साथ शुरू होता है 
तथा जब आपके कम्प्यूटर यां सर्वर का कार्य करना बंद हो जाता है, तब संयोजन भी समाप्त हो जाता 
है। अधिकतर आई.एस.पी. सर्वर कुछ समय तक निष्किय रहने के बाद स्वतः ही कट जाते हैं। 


डायल अप संयोजन को अभिगम के लिये आपको निम्न की जरूरत पड़ेगी। 
4. कम्प्यूटर ह 
2. मॉडेम 
3. टेलीफोन संयोजन 
4 वेब ब्राउजर्स 


आज ब्राडबैंड, मोबाइल फोन, वाईमैक्स, वी-सैट जैसी युक्तियों के प्रयोग से इंटरनेट का उपयोग 
करना अत्यंत आसान हो गया है। 
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5.3 ई-कामर्स (0 - (ण्राशः2९) 





इन्टरनेट ने आज मनुष्य के जीवन में क्रान्ति ला दी है। इसका प्रयाग दा: 
कार्यों के लिये किया जाने लगा है। व्यापार भी इससे अक्षूता नहीं है। ब।७॥ >॥6 झ्व 
आनलाइन वेबसाइट का प्रयोग किया जाने लगा है। इन्टरनेट के जरिये व्यापार क ४ ॥ ४ (-कामर्स है| 
इसके अन्तर्गत सामान कय या विकय, साथ ही इन्टरनेट पर गेम, विडीयो, 3 -[ब॥ डोयेय नेम सर्वि 
ई-लर्निंग आदि सम्मिलित हैं। 








वह क्षेत्र जिनके माध्यम से ग्राहकों को सुविधायें देकर उनके आर्थिक ला॥ व जाता है व ऐसे 
क्षेत्र भी जिनमें सीधे तौर पर धन का आदान-प्रदान न कर विज्ञापन के माध्यप ॥ आर्थिक लाभ पाप्त 
होता है सभी ई-कामर्स के अन्तर्गत आते हैं। ई-कामर्स से निर्माता का उपवावत। से सीधा सम्बन्ध 
स्थापित कर दिया गया है। ई-कामर्स का प्रयोग करने के लिये जिन वेबर॥३८०। 4५ प्रयोग फिया जाता 
है, उन्हें ई-कामर्स वेबसाईट कहा जाता हैं। 























दि 5 ई-कामर्स से सम्बन्धित आदानव - प्रयान | 


हि 





चित्र क. 5.4: ई-कामर्स 


लोगों की रुचि आज इन्टरनेट के माध्यम से घर बैठे आनलाइन भा।पि॥ (७७६ $#ज| 
रही है। आनलाइन भापिंग की सहायता से लोग कपड़े, किराने का सामान, इलक्ट्रानिवस, या 
घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। 
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ई-कामर्स के कार्यक्षेत्र 


4. माल का विकय या किराये (०४७०) पर लेना 
2. बैंकिंग, रेलवे व अन्य तकनीकी सुविधायें देना 
3. मनोरंजन की सुविधायें देना 

4. पर्यटन एवं विज्ञापन की सुविधा 

5. विश्व स्तरीय व्यापार करना 


ई-कामर्स. के आवश्यक तत्व 


4. नेटवर्क की सुरक्षा 

2. कुता, निर्माणकर्ता एवं विकेता की पहचान 
3. उत्पादों से सम्बन्धित सौदों की गोपनीयता 
4. मुद्रा विनिमय की सुविधा 

5. शिकायत निवारण की व्यवस्था 


ई-कामर्स के उपयोग 


4. ई.डी.आई. के माध्यम से आवश्यक सूक्षनाओं का आदान-प्रदान करना 
2. ई-मेल या चैट के माध्यम से संचार करेना 

3. कान्फेसिंग (एगाशाओआआए) 

4. मुद्रा स्थानान्तरण 


ई-कामर्स के सौदे ह 
4. 80०00: इसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं को मनोरंजन स्वास्थ्य एवं वित्तिय आदि सुविधायें 
प्रदान की जाती है। 
2. 80७४: इसमें व्यवसाय एवं आपूर्तिकर्ताओं, बैंकों, उत्पादों का कयादेश लेना एवं बिल 
आदि देने से सम्बन्धित सेवाये हैं। 


3. पराक्षा छफञ्जनं९55: इसमें कम्पनियां अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर अन्य व्यावसायिक संगठनों के 
साथ सम्बन्ध स्थापित करता है, व इसके साथ ही सौदे तय करते हैं। 
4. प्रा।8 8छए9॥९55: इसके अन्तर्गत विडीयो कान्फेसिंग आदि सेवाओं का उपयोग व्यावसायिक 


संगठनों के कार्यालयों द्वारा किया जाता है। 
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ई-कामर्स के लाभ 


. बाजार में विस्तार 

. उत्पादों की बिकी हेतु मध्यस्थों की समाप्ति 
. मार्केटिंग की लागतों में कमी 

. उपभोक्ता की भीघ्र सुनवाई एवं सेवा 

. घरेलू एवं अन्तराश्ट्रीय व्यापार में वृद्धि 


छा + (७ [>> +-+ 


इन्टरनेट के माध्यम से संगठन करने से सेवाओं के उत्पादन के लिये बाहरी पक्षकारों का उपयोग 
कम हो गया, जिससे- 


4. बाहरी पक्षकारों की विशेशता का लाभ उठाया जा सकता है। 

2. बाहरी पक्षकारों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागतो में कमी आती है। 
3. बाहरी पक्षकारों द्वारा सूचनाओं के बारे में अधिक सावधानी बरती जाती है। 
4. अपने क्षेत्र की सीमाओं के कारण समस्या नहीं जाती। 








ड्यू ्् ई-मार्केटिंग (& - ४॥्राएथांाए) 





विपणन एक व्यावसायिक कार्य है जिसका उद्देश्य बिकी को बढ़ाकर लाभ बढ़ाने से है। इसके 
लिये यह आवश्यक है कि उपभोक्ताओं का ध्यान इस ओर आकर्शित किया जाय। इसके लिये 
इलेक्ट्रानिक मार्केटिंग विकसित हुयी | सामान्यतः इसे ई-मार्केटिंग भी कहा जाता है। 


विपणन एक सतत प्रकिया है, जिसके अन्तर्गत कय-विकय से सम्बन्धित योजना बनाई जाती है। 
योजना तैयार करने के उपरान्त इसका कियान्वयन किया जाता है। जिसमें उत्पादों, सेवाओं या विचारों 
का विनिमय किया जाता है। 


विपणन को एक रचनात्मक उद्योग के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें विज्ञापन, वितरण और 
बिकी का सम्बन्ध ग्राहकों की भावी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का पूर्ण विचार की जानकारी प्राप्त 
करना होता है, यह प्रचलित उत्पाद की मांग को बनाये रखता है। जिसे साधारणतः बाजार में भोध के 
माध्यम से किया जाता है। इसके विभिन्‍न क्षेत्रों में विज्ञापन, संचार, बिकी, बाजार भोध, सामाजिक प्रभाव 
इत्यादि क्षेत्र सम्मिलित हैं। विपणन के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं; 


4. नये ग्राहकों को भामिल करना 
2. वर्तमान ग्राहकों को बनाये रखना एवं उनके साथ सम्बन्धों का विस्तार करना। 
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ई-मार्केटिंग फ्लिपकार्ट 





चित्र क. 5.5: ई-मार्केटिंग 


वर्तमान में मार्केटिंग के लिये इन्टरनेट पर बहुत सी कम्पनियां उपलब्ध है। 

जैसे- अमेजन, फ्लिपकार्ट, ई-बे, स्नैपडील इत्यादि। 

फिल्पकार्ट भारत की एक ई-कामर्स या ई-मार्केटिंग के लिये प्रयोग की जाने वाली कम्पनी है, 
जिसका मुख्यालय बैंगलोर में स्थित है। इसकी स्थापना 2007 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के 
छात्र सचिन बंसल एवं बिनी बंसल द्वारा की गयी थी। जिसका प्रारम्भ केवल पुस्तकों की आनलाइन 
खरीद एवं बिकी के लिये किया गया था, किन्तु वर्तमान में यह इलेक्ट्रानिक, घरेलू व अन्य उत्पादों की 
बिकी के लिये प्रयोग की जा रही है। 


5.5 ई-गवर्नेन्स (8 - 00५थ7॥%06) 








गवर्नेन्स (शासन) शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द केबेरनन ((७&थागणा) से हुई है, जिसका 
मतलब है “बहुत अच्छे” तरीके से मार्गदर्शन करना अर्थात्‌ सरकार जब अपनी नीतियों एवं योजनाओं के 
माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि व्यवस्थाओं को सही रास्ते पर लाकर परिस्थिति अनुरूप उन 
पर नियन्त्रण रखती है तथा इसकी निरन्तरता बनाये रखने हेतु कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व प्रदान करती है, 
ऐसी व्यवस्था को सुशासन (5000 6०0थण्षा००) कहा जाता है। 


सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी के माध्यम से सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्‍न प्रकार की 
योजनाओं एवं सेवाओं को जन-जन तक पहुँचाने एवं साथ ही साथ जनमानस कें द्वारा दी गई प्रतिक्रिया 
को सरकार तक पहुँचाने की प्रक्रिया को ई-गवर्नैन्स कहते हैं। ई-गवर्नेन्‍्स अथवा ई-शासन के द्वारा 


79 


आई. सी.टी. (्ञाणाभ्रीणा ॥0 (णगप्रां०क्ाांणा [९०070029) के उपयोग के माध्यम से कार्यों को सम्पन्न 
करने एवं शासन की परिणामों को प्राप्त करने के साथ जुड़ा हुआ है। 


ई-गवर्नेन्स का मूलभूत उद्देश्य सरकार द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को आई, 
टी. (राणग्राब7०) ॥४०४००४५) का प्रयोग कर योजनाओं एवं सेवाओं को जन-जन तक निर्वाध रूप से 
सही समय एवं प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराना है। > 


सूचना एवं संचार के इस आधुनिक युग में सरकार ई-गवर्नेन्स के माध्यम से नेतृत्व प्रदान करने 
की एक आधुनिक शैली विकसित हो रही है। सूचना एवं संचार के माध्यमों ने क्षेत्रीय एवं भौगोलिक 
विषमताओं के बावजूद भी दूरस्थ स्थानों पर बैठे अधिकारियों एवं नीति-निर्माताओं को इतना समीप ला 
दिया है जैसे वह एक मेज पर आमने-सामने बैठकर अपने निर्णय ले रहे हों। 


इस प्रकार ई-गवर्नैन्‍्स की सहायता से सरकार अपने कार्यो एवं योजनाओं को सूचना एवं संचार 
के माध्यम से पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से जनता तक पहुँचा सकती है। साथ ही साथ अधिकारियों एवं 
प्रशासकों को दक्ष बनाकर उत्तरदायी नेतृत्व (२९क०॥आं०० ,०80०७४०) प्रदान करने की योजना को 
साकार कर सकती है। 





5.5 ई-गवर्नेन्स उद्देश्य (00[0०४ए७ ० - (6ए०ग्ाक्षा८९) 





ई-गवर्नेन्स के उद्देश्यों को 8५५7 शब्द के द्वारा बड़े आसानी से समझा जा सकता है जिसका 
अर्थ है 

$-$76 (सरल), 

४-४०४। (नैतिक), 

ै-९०९०पक्‍ा४0]6 (उत्तरदायी), | 

२-२९5७०॥४४०।९ (जवाबदेही), 

प-रक्षाइएशणा (पारदर्शी या स्वच्छ)। 

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार अपनी योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन एवं सफलता हेतु इसी परिकल्पना 
को साकार करने का प्रयास कर रही है। सरकार ने इस बात को ध्यान रखते हुए एक "पकंणाब ९- 
6०५थ्णाक्षा०० 00" भी लांच किया है। इस योजना को दो एजेसिंयो, संस्थाओं के माध्यम से तैयार किया 
गया है, ये हैं-)शा' (9क्कुभागरला। रण सिल्लाणां2४ था वरगिानांणा [९काएण0०2५ ) एवं 967२ & 76 


(0&कभागाशा[ ० बताग्राधाा ५९ ता भाव एफ) 07०एथा०९) इस योजना को संक्षेप. में [7०57 कहा जाता 
है। ण 
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ई-गवर्नेंस के लाभ (लाली ण॑7-60एशग्रक्षा८०) 
ई-गवर्नेन्‍्स सेवाओं को निम्न चार प्रकार से बांटा जा सकता है- 


4. सरकार के द्वारा नागरिको को दी जाने वाली ई-सेवायें। 

2. सरकार के द्वारा व्यापार हेतु दी जाने वाली ई-सेवायें। 

3. सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली ई-सेवायें। 

4. सरकार के द्वारा अन्य दूसरी सरकारो को दी जाने वाली ई-सेवायें | 


4. सरकार के द्वारा नागरिको को दी जाने वाली ई-सेवायें 


ै इस प्रकार की ई-सेवायें सरकार अपने क्षेत्र या परिक्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को प्रदान करती 
है। इस प्रकार की सेवाओं से सुदूर व अविकसित ग्रामीणांचलों के नागरिकों को सहायता मिलती है। 
ई-सेवाओं के माध्यम से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिको की धन एवं 
संमय की बचत के साथ-साथ शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना नही करना पड़ता है। 
ई-सेवाओं के प्रचलन से ग्रामीण क्षेत्रो के पढ़े-लिखे युवाओं में रोजगार सृजन के भी अवसर बढ़े हैं। 
ई-गवर्नेन्स के कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी नागरिक सेवाओं में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। 
ई-गवर्नेन्‍्स के कारण ही आज ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक विभिन्‍न प्रकार 
ज़ैसे- लाइसेंस नवीनीकरण, जन्म-मृत्यु अथवा शादियों का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, टैक्स, टेलीफोन, 
बिजली आदि के बिल जमा करना, रोजगार, स्वास्थ्य, लाइब्रेरी शिक्षा, यातायात जानकारी प्राप्त करना 
जैसे कार्य घर बैठे सम्पन्न सम्पादित किये जा सकते हैं। 
2. सरकार के द्वारा व्यापार हेतु दी जाने वाली ई-सेवायें: 


इस वर्ग में वे ई-सेवायें शामिल है जिन्हें सरकार व्यापारियों को अपने व्यापार सम्बन्धी परेशानियों 
के निराकरण हेतु प्रदान करती है। त्वरित निराकरण एवं समयानुकूल बाजार सम्बन्धी सूचनाओं के कारण 
व्यावसायिक समुदायों के बीच लाभार्जन की सम्भावनायें बढ़ जाती है। ई-सेवाओं के कारण व्यावसायिक 
समुदायों के बीच लाभार्जन की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं। ई-सेवाओं के कारण व्यापारी वर्ग, निम्न सेवायें 
किसी भी स्थान एवं किसी भी स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं- 


4. नीतियों, ज्ञापनों, नियमों एंव विनिमयो के प्रचार-प्रसार हेतु। 
2. मौजूदा व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु। 


3. आवेदन, टेन्डर फार्म को डाउनलोड करने हेतु। 
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4. लाइसेन्स के नवीनकरण हेतु। 

5. नये व्यावसायिक संस्थानों के पंजीयन हेतु। | 
6. नये व्यवसाय की शुरूआत के लिए स्वीकृति हेतु। - 
7. छोटे एवं मझोले व्यवसायों के विकास हेतु। 

8. टैक्स एवं अन्य व्यवसायिक बिलों के भुगतान हेतु। 


सेवांओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे छोटे एवं मध्यम उद्यमों को विकसित करने में 
पूरी सहायता मिलती है। आवेदन प्रक्रिया एवं मंजूरी ऑनलाइन सहायता मिलती है। आवेदन प्रक्रिया एवं 
मंजूरी ऑनलाइन होने के कारण व्यावसायिक स्वीकृति आसान हो जाती है। अफसरशाही से काफी हद 
तक मुक्ति मिल जाती है। जिससे छोटे उद्योगों को विकसित होने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। 


3. सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली ई-सेवाये 


इस वर्ग में वे ई-सेवायें शामिल है जिन्हें सरकार अपने विभिन्‍न विभागों में दिन-प्रतिदिन के 
कार्यालयीन कार्यों को पारदर्शी बनाने तथा विभागो के प्रकरणों के त्वरित निदान हेतु प्रयोग करती है। 
सरकार की सेवाओं की गुणवत्ता बढ़े, अफसर शाही न्यूनतम हो, सरकार जनता के प्रति जबाबदेह हो 
आदि कारणों से सरकार अपने विभागों में ई-सेवाओं के अधिकतम उपयोग की पक्षधर है। 


ई-गवर्नेन्स के कारण सरकारी विभागों की कार्यक्षमता एवं गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। विभागीय 
प्रक्रियायें आसान हुई है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य की वर्तमान स्थिति को स्वयं जांच सकता है। 
सरकार अपने कार्यों एवं योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने में सफल हो रही है। ई-गवर्नेन्स की इस 
आधुनिक शैली नें सरकारी विभागों को पहले से कही अधिक दक्ष बना दिया है। 
4. सरकार के द्वारा अन्य दूसरी सरकारों को दी जाने वाली ई-सेवायें 

जब. कोई केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकारों अथवा एक क्षेत्रीय सरकार दूसरी अन्य क्षेत्रीय सरकारों 
या केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय या क्षेत्रीय सरकारें अन्य देश-विदेश की सरकारो को इलेक्ट्रानिक 
माध्यम से अपनी सेवायें या सहयोग प्रदान करने का कार्य करती है, सेवाओं कहीं जाती हैं। इन सेवाओं 
को दो भागो में बांटा जाता हैं:- 

4. स्थानीय या घरेलू ई-सेवायें | 


2. अर्न्तराष्ट्रीय ई-सेवायें | 
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4. स्थानीय या घरेलू सेवायें :- जब कोई क्षेत्रीय या राष्ट्रीय सरकार अपनी सम्बन्धित एजेन्सियों या 
स्वायत्त संस्थानों से अथवा इसके विपरीत संस्थान या एजेन्सी सरकार से सीधे इलेक्ट्रानिक माध्यम के 
द्वारा अपनी कार्य की प्रगति अथवा अन्य मुद्दों पर वैचारिक या बौद्धिक संवाद स्थापित करते हैं, ऐसी 
ई-सेवायें स्थानीय या घरेलू ई-सेवायें कही जाती है। 


2. अन्तराष्ट्रीय ई-सेवायें :- जब कोई क्षेत्रीय या राष्ट्रीय सरकार सरकार किसी अन्य देश की सरकार 
से वैचारिक, बौद्धिक, व्यापारिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक सम्बन्ध बनाने में सूचना एवं संचार के 
माध्यमों का उपयोग करती है ऐसी सेवाओं को अन्तर्राष्ट्रीय ई-सेवायें कहा जाता है। 6206 सेवाये 
कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। 





5.6. :ई-गवर्नेंस के उदाहरण (80९ एडथाए।९5 ० है - 6०एछणाभा०९) 





राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर सरकारो ने कई ई-गवर्नेन्स प्रोजेक्ट को शुरू किया था। जिनमें कुछ 
प्रोजेक्ट प्रभावी रहे इनमें से कुछ निम्न हैः- 


4. एन.आई.सी. रा (पन्लांगान प्र/णिगा॥०६ ((शा॥९) 
यह पोर्टल भारत सरकार के “सूचना एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय” का प्रमुख अंग है जिसकी नींव 
4976 में रखी गई थी। यह पोर्टल ब्लाक, जिला, प्रदेश एवं भारत सरकार के विभिन्‍न विभागों के मूलभूत 
आंकड़ो एवं सूचनाओं का प्रमुख विश्वसनीय स्त्रोत है। इसके अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं से 
सम्बन्धित सुविधाओं की जानकारी प्रदान की जा रही हैः 
4. डिजीटल इण्डिया प्रोग्राम (अंशांगे पाठ श0श्ञाक्षा॥ा6०) * 
2. डिजीटल लॉकर (>श्ञा् [,०ल६०) 
3: बायोमैट्रिक अठेण्डेस सिस्टम (छ80ाआशाए 50भ्या०८ $990॥) 
4. लोक सेवा प्रबन्धन (?प्गर० $6णं०6 42शाशा) 
5. भू अभिलेख से सम्बन्धित दस्तावेज ([.,॥0 २९८०05 72]#20 [000प्रा72795) 
6. मध्यप्रदेश के जिलों से सम्बन्धित जानकारियां (राागरक्षांणा 78/8020 (0 (7? 807०७) 
7. परीक्षाओं के परिणाम की जानकारी (एरत्गगराथ/०5 7९]4९१ (0 7०5प॥) 
8. विधान सभा (शंग्राक्षा $80॥9) 
9. मंत्रालय (४४॥॥8]89५8) 


40. मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा पोर्टल (80॥9ए8 श80९७॥ प्ांशाल' 800९4४०ण ?एण4) 
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चित्र क. 5.6: मध्यप्रदेश एन.आई.सी. पोर्टल 


2. ज्ञानदूत (6थभा०त0००)- 


इस पोर्टल को म.प्र. सरकार के द्वारा सर्वप्रथम सन्‌ 2000 में धार जिले में लांच किया गया। इस 
प्रोजेक्ट का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाओं को प्रदान करना था। जिससे ग्रामीण 
पलायन को रोंका जा सके। म.प्र. सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में 24 सूचनालयों ,/ कियोस्क केन्द्रों 
की स्थापना की गई थी। प्रत्येक सूचनालय ,कियोस्क - के द्वारा 20,000-30,000 ग्रामीणों को जोड़ा गया 
था। क्षेत्रीय स्तर पर कियोस्क की सेवाओं को आम नागरिक तक पहुंचाने वाले को “सूचक” कहा गया। 
“सूचक” को सरकार किसी प्रकार की आर्थिक सहायता, वेतनमान नहीं देती थी। अपितु “सूचक” ग्रामीणों 
से प्रति सूचना हेतु रूपये 5.00 सेवा शुल्क लेने हेतु अधिकृत किया गया था। किसी सूचना की हार्डकॉपी 
के बदले सूचक 5+0- 5 रूपये सेवा शुल्क ले सकता था। किसी भी प्रकार की शिकायत अगर कोई 
ग्रामीण सूचनालय। कियोस्क से करता था तो सूचक को 0 रूपये सेवा शुल्क के रूप मिलते थे। यदि 
कोई ग्रामीण कोई उत्पाद अथवा किसी सामाग्री की व बिक्री सूचना कियोस्क में दर्ज कराता था तो 
सूचक को 25 रूपये सेवा शुल्क के रूप में देने पड़ते थे। जिला पंचायत को कुल आम का ॥0 प्रतिशत 
टैक्स के रूप जमा करने पड़ते थे। 
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चित्र क. 5.6: ज्ञानदूत, मध्यप्रदेश सरकार पोर्टल 


म.प्र. की इस महत्वाकांक्षी योजना को "'झा०्लक्रणा॥ (शश्चााह८ | »&छका०”" सन्‌ 2000 में “सार्वजनिक 
सेवा एवं लोकयत” हेतु प्रदान किया गया। शुरूआत में यह योजना बहुत सफल सिद्ध हुई किन्तु 
समयानुसार परिमार्चन के न होने के कारण यह फेल हो गई। 


3. ई-चौपाल (8-(॥8०००) 


ई-चौपाल आई.टी.सी. लिमिटेड के द्वारा संचालित 
किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 
युवाओं को प्रशिक्षित करके ॥ ० कियोस्क संचालन हेतु 
नियुक्त किया गया। इन्हें संचालक के नाम से सम्बोधित 
किया गया। ई-चौपाल के माध्यम से किसानो को नवीनतम 
कृषि तकनीक, मौसम पूर्वानुमान, उन्‍नत बीच, फसल, बीमा 
आदि के जानकारी दी जाती थी। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चित्र क. 5.7: ई--चौपाल 
ऐसे विचौलियों को समाप्त करने की कोशिश की गई जो 
किसानो से इन कार्यो के बदले मोटी रकम वसूलते थे। 
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इस प्रोजेक्ट में किसान अपने उत्पाद एवं अनाज सीधे 7्र८लिमिटेड को बेंचकर अच्छा लाभ प्राप्त 
कर लेते थे। साथ-साथ दिन-प्रतिदिन बदलते बाजार भाव की सूचना सीधे ऑनलाइन प्राप्त हो जाती 
थी। ई-चौपाल के माध्यम से 40,000 गाँवों एंव 40 लाख किसानों को जोड़ा गया है। 





5.7 भू अभिलेख (.,थरात २९८०-०७) 





राजस्व विभाग के अधीन भू अभिलेख से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिये वेबसाइट पर 
जाते हैं। इसमें अपने गावं से सम्बन्धित हल्का का चयन करें| इसके बाद आपको सम्पूर्ण विकल्प दिखाई 
देंगे। जैसे: खसरा, नक्शा, खतौनी, क्षेत्र सम्बन्धी रिपोर्ट, भूमि का प्रकार, भासकीय खसरा नम्बरों की 
सूची, खातेदारों के नाम इत्यादि। इन सबसे सम्बन्धित जानकारी को भर कर सबमिट ($एआं) करने पर 
आपकी जानकारी प्रदर्शित होगी। 





ह्ल्ल्न्पाब... /#0..ह.ह#. दाद कुत भू अभिलेख 0... 





जज 
पा 





चंक्ष5 (रूथासांतरपण आदेफ देखें) && ॥शादंश 0 शर०09०59| जि 50/९८७00 ० (जाड ८५ 5 (7२090 देखें) *** 
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चित्र क. 5.8: भू अभिलेख की वेबसाइट 


भू अभिलेख कम्प्यूटरीकरण का कियान्वयन 


भू अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत भू अभिलेखों को एक अभियान के 
रुप में प्रदेश स्तर पर प्रारम्भ किया गया है। 


4. प्रदेश में कम्प्यूटरीकृत नकलों के वितरण में वृद्धि हुयी है तथा भू अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना 
के गुणात्मक सुधारों को प्राथमिकता दी गयी है। 
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, प्रदेश का भू अभिलेख वेब के माध्यम से आम नागरिक, बैंक, पंजीयन कार्यालय आदि सभी 


भासकीय एवं गैर भासकीय संस्थाओं को आनलाइन उपलब्ध करांने के प्रयास किये गये हैं। 


; मध्य प्रदेश के सभी 50 जिलों के भू अभिलेख (खसरा, खतौनी, नक्शा) इन्टरनेट के माध्यम से 


विभागीय वेब साइट के माध्यम से जनसाधारण को उपलब्ध कराया गया है। 


आनलाइन नामांतरण व्यवस्था प्रारम्भ कराने के लिये सभी जिलों को प्रोग्राम उपलब्ध कराया गया 
है। 


, प्रदेश में सभी तहसील मुख्यालयों पर कम्प्यूटरीकृत अभिलेख प्रतियों को प्रदाय कराने की व्यवस्था 


को ग्राम स्तर तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। 


. जिला स्तर पर कृशक की सुविधा की दृश्टि से कम्प्यूटरीकृत कृशक सुविधा केन्द्र की स्थापना की 


गयी है, जिसके माध्यम से कृशक, सम्बन्धित जिले के किसी भी ग्राम भूमि की नकल प्राप्त कर 
सकता है। है 


. इस सुविधा के अन्तर्गत गाँव में ही पटवारी के माध्यम से प्रमाणित कम्प्यूटरीकृत नकल प्राप्त कर 


सकते हैं। 





5.8. 


आधार कार्ड (॥ताशभ' 0७0) 





भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों की विशिष्ट पहचान हेतु एकल पहचान संख्या((गरांव०्८ 


0लापरव्थ०० 'एणा००) “आधार कार्ड” के द्वारा प्रदान की गयी है। इस योजना की जिम्मेदारी एरांपुप० 
0लापट्ककण०० #एााव्माए 708 (00% को दी गयी है, जिसका कार्य आधार संख्या और आधार कार्ड 
को सम्हालना है। ह 


आधार कार्ड पर 42 अंक की एक पहचान संख्या होती है जिसमें नाम, घर का पता, तस्वीर, 


अंगुलियों की छाप, आंख की पुतली की जानकारी जैसी व्यक्ति सभी जानकारियां होती है। आधार कार्ड 
प्रत्येक व्यक्ति के लिये अद्वितीय होता है। 


आधार कार्ड प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय होने का प्रमाण देता है। इसके द्वारा बैंक में खाता 


खोलना, पासपोर्ट बनवाने के लिये, आनलाइन टिकट बुक करने के लिये व अन्य कई शासकीय एवं 
अशासकीय योजनायों में प्रयोग किया जा सकता है। 
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चित्र क. 5.9: आधार कार्ड 








वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन-धन 
योजना, प्रधानमंत्री उज्वला योजना में आधार कार्ड को आवश्यक कर दिया गया है। 





5.8 इन्टरनेट बैंकिंग (एराशयाल छशाएएाए) 


इन्टरनेट बैंकिंग, बैंकिंग का वह स्वरुप है जिससे आपको बैंकिंग की वह सभी सुविधायें घर बैठे 
इन्टरनेट के माध्यम से मिल जाती है। इन्टरनेट बैंकिंग को नेट बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। 
नेटबैंकिंग की सहायता से आप किसी भी समय, कहीं भी, अपने खाते की हर मिनट की जानकारी प्राप्त 
कर सकते हैं। 





इन्टरनेट बैंकिंग की सुविधा अभी कुछ वर्षों में शुरू हुई तथा उसका प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। 
नेटबैंकिंग की सहायता से हम विद्यालय का भाुल्क जमा करना, मोबाइल के बिल जमा करना, रिचार्ज, 
आनलाइन भापिंग इत्यादि कर सकते हैं। 


स्टेट बैंक 
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: नेटबैंकिंग के लिये सबसे पहले सम्बन्धित बैंक में जाकर एक आवेदन पत्र भरना होता है, जिसके 
उपरान्त लॉगइन (०९9४7) के लिये बैंक आई. डी. और पासवर्ड उपलब्ध करवाता है जिसके बाद आप 
सम्बन्धित बैंक की वेबसाइट पर लॉगइन (०87) कर सकते हैं। बैंकों द्वारा नेटबैंकिंग के द्वारा प्रदान की 
जाने वाली सुविधायें निम्न हैं: 


4. आनलाइन आयकर (पग्ञटणगाह पक्क एछणा) भर सकते हैं। 


2. अपने खाते से सम्बन्धित जानकारी जैसे, खाते की भोश राशि, स्टेटमेंट (5।॥००ल्‍००) देख सकते हैं, 
एवं प्रिन्ट कर सकते हैं। 


3. इसके द्वारा खातों के बीच राशि स्थानान्तरण (७७१ प्राधार्शथल) कर सकते हैं। 
4. इन्टरनेट बैंकिंग के द्वारा डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। 
5. अपने चेक का भुगतान रोक सकते हैं। 


6. कुछ बैंकों द्वारा यह सुविधा दी जा रही है कि ए.टी.एम. का पिन भूल जाने पर दोबारा पाने की 
सुविधा भी दी जा रही है। 
वर्तमान में बैंकिंग से जुड़े लोगों को अभी भी-बैंकिंग द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का पूरा 
लाभ नहीं ले पाते हैं, जिसका प्रमुख कारण इसके बारे में कम जानकारी का होना है। सामान्यतः लोगों 
का मानना है कि इन्टरनेट बैंकिंग का माध्यम सुरक्षित नहीं है, लेकिन वास्तव में इन्टरनेट बैंकिंग भी 
सबसे सुरक्षित और तेज माध्यम है। अगर आप इन्टरनेट के बारे में जानकारी रखते हैं तो सुविधाओं का 
लाभ लिया जा सकता है। 


सुरक्षित इन्टरनेट बैंकिंग का प्रयोग करने के लिये निम्नानुसार कुछ सावधानियों का पालन करना 
आवश्यक हैः 


4. इन्टरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिये यह आवश्यक है कि उपयोगकर्ता अपने मोबाइल नम्बर व 
ई-मेल को अपने खाते से जोड़कर रखें, जिससे बैंक द्वारा दी जाने वाली जानकारियां प्राप्त हो सकें। 


2: अपने लाग इन से सम्बन्धित युजर नेम (08०ग्रभा०) और पासवर्ड (7४४४७००) को हमेंशा गुप्त रखें, 
याद रखें और किसी अन्य को इसके बारे में कोई जानकारी न दें। 


3. यंदि आपसे फोन करके आपसे खाता इत्यादि से सम्बन्धित जानकारी ली जाती है या इससे सम्बन्धित 
संदेश प्राप्त होता है तो कोई भी जानकारी देने से बचें व सम्बन्धित बैंक से प्रत्यक्ष संम्पर्क करें। 
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4. बैंक की वेबसाइट पर सुरक्षा कारणों से आपके खाते को लॉक (.००0) करने का विकल्प भी दिया 
होता है, इसलिये किसी भी अनहोनी की आशंका होने पर अपने खाते को लॉक कर दें। 

5. अलग-अलग बैंक की सुविधायें अलग-अलग होती हैं, अतः इन्टरनेट बैंकिंग से सम्बन्धित अन्य 
सुविधाओं की जानकारी के लिये सम्बन्धित बैंक की किसी भी नजदीकी भाखा से सम्पर्क करें। 





5.9 ई- टिकटिंग (8 - प४८८०॥ाए) 


भारत के सभी भाहरों, कस्बों, और तटीय क्षेत्रों, प्रादेशिक क्षेत्रों में सबसे आरामदेय, सस्ती तथा 
सुलभ यात्रा का साधन रेल यात्रा है। भारत के रेल विभाग ने भी रेल यात्रा को आई.टी. (ग्रात्णाब्वंग 
॥७०७॥००४)) का प्रयोग करते हुये, यात्रियों की सुविधा हेतु अपनी वेबसाइट दी है। इलेक्ट्रानिक टिकट 
या ई-टिकट एक आनलाइन प्रणाली पर आधारित टिकट बुक करने की सेवा है। इसके लिये 
उपयोगकर्ता का वेबसाइट पर पंजीयन होना अनिवार्य है। पंजीयन के बाद उपयोगकर्ता वेबसाइट पर 
लागइन कर सम्बन्धित सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अन्तर्गत व्हील चेयर (जव्ण (पक्षी), हवाई 
जहाज के टिकट से सम्बन्धित सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। वर्तमान में टिकट प्रणाली में एस.एम.एस. 
सेवा के जरिये टिकट प्राप्त कर यात्रा की जा सकती है। 
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5.40 ई-ट्रैफिकिंग (7- पर+टिपताए) 





यातायात नियंत्रण एक प्रकार का कार्य है जो रात, दिन और हर प्रकार के मौसम में किया जाता 
है। सड़क यातायात नियंत्रण में वाहनों को दिशा निर्देश देना, यदि किसी स्थान पर मरम्मत का कार्य हो 
रहा है तो यातायात को अन्य दिशा में निर्देशित करना या कोई दुर्घटना हो जाती है या अन्य कोई 
यातायात से जुड़ी समस्या होती है, वह सभी सड़क यातायात नियंत्रण में भामिल है। 


यातायात दौरांन जीवन संकटमय स्थिति में रहता है क्योंकि किसी भी वाहन से कोई भी दुर्घटना 
घटित हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी परेशानी है यह है कि कई बार यातायात नियंत्रक अपनी 
जिम्मेदारी निभाते हुये उब जाता है, जिसके कारण वह इसमें ध्यान नहीं देता है, जिससे अक्सर दुर्घटनायें 
होने की सम्भावाना बढ़ जाती है। 


इस समस्या से निजात पाने के लिये इलेक्ट्रानिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग 
से सड़क परिवहन निगम ने इलेक्ट्रानिक सिग्नल (हाल्जाणां० $९79) का प्रयोग करते हैं। ई-ट्रैफिकिंग में 
सी.सी.टी.वी. (0.0.7.५.) का उपयोग किया जाता है, जिससे यातायात में होने वाली हम गतिविधि पर पूर्ण 
ध्यान दिया जा सके। 


ये सिग्नल स्वचालित प्रणाली से जुड़े होते हैं। वर्तमान में सड़क मार्ग, रेल मार्ग व हवाईपटिटयों में 
भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। इन सिग्नल से यातायात में आसानी होती है। यातायात प्रणाली में 
ई-ट्रैफिकिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। 





वाहन सूचक 





एनालाग सिग्नल सिस्टम 
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5.44 ई-एजुकेशन (छः > 40प८क्का०ा) 








पिछले कुछ वर्शों में इन्टरनेट के प्रयोग में अत्यधिक वृद्धि हुयी है। सर्च इंजन (इब्थ्रणा छ्ठा॥०) पर 
यदि खोजें तो एक ही विशय पर हजारों लेख उपलब्ध हैं। सूचना के इस भण्डार में से आवश्यक 
जानकारी प्राप्त करना आसान हो गया है। जीवन के हर क्षेत्र में इन्टरनेट के प्रयोग ने हमारी जीवन 
भौली पर अधिक प्रभाव डाला है। शिक्षा भी इससे अछूती नहीं बची है। 


विभिन्‍न सरकारी और गैर सरकारी विश्वविद्यालयों, शिक्षा मण्डलों और शिक्षा केन्द्रों ने अपनी 
अपनी शिक्षा वेबसाइट तैयार की है, जो कि संस्थान की सेवाओं मल्टीमीडिया और अन्य उत्पादों के बारे 


में जानकारी उपलब्ध कराती है। इन भौक्षिक वेबसाइट पर विभिन्‍न प्रकार के लेख उपलब्ध कराये जाते 
कि 
ह8। 


अहाविद्यालय सम्बन्धी ऑनलाइन जानकारी एवं 
प्रदांकितों की ई-आर शीट ७७ 
त कक में अ्रस्तुछ आजेदनों की आल स्थिति 


० र अभ्यावेदनों की स्थिति 
एक्फऋऑ कर १४65७ टैकछकंण 


संबंधी विविध पत्र | वर्चअल कया 


/स्े७0 €७से।02 # 
403 से शेष श्राग॒ छ अंतिम प्रष्ठ 
444६-८4 
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२४€#टल फतह (-.97७७४ 8 
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चित्र क. 5.43: मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा की वेबसाइट 


अधिकतर विद्यालयों में आजकल मल्टीमीडिया द्वारा शिक्षा देने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। ढेर 
सारी वेबसाइट, पाठ और लेख आनलाइन अध्ययन के लिये उपलब्ध करा रही हैं। इनमें अंग्रेजी के 
अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय भाशाओं में भी लेख उपलब्ध हैं। कई देशों में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विभिन्‍न 
शिक्षण संस्थानों में आनलाइन अध्ययन कार्यकम भी संचालित किये जा रहे हैं। 
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5.42 मोबाइल संचार (४०ता९ ८णाञाप्रां 2४0०) 


मोबाइल नेटवर्क के मूलभूत संरचना में टेलीफोन नेटवर्क व रेडियो सेवायें सम्मिलित हैं। मोबाइल 
नेटवर्क सेवायें एक सुरक्षित नेटवर्क में कार्य करती हैं व टेलीफोन सिस्टम में इसका प्रयोग नहीं किया जा 
सकता है। मोबाइल नेटवर्क सेवायें व टेलीफोन सेवायें आपस में जुड़ सकती हैं, जिससे नेटवर्क बनाया 
जा सकता है। 
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चित्र क. 5.44: मोबाइल कम्यूनिकेशन 


एडवांस मोबाइल फोन सेवा ( #०0थ३००० श०छ० ए॥णा० 5७५०९ -0 ५7०५) को सन्‌ 4983 में 800 मेगा 
हर्दज से 900 मेगा हर्टज की आवृत्ति बैण्ड व 30 किलो हर्दूज की बैण्ड विड्थ के लिये एक पूर्ण 
स्वचालित मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिये बनाया गया। यह प्रथम सेल्युलर सिस्टम का मानक था जो 
कि पूरे विश्व के लिये लागू किया गया। 


सेलफोन, सेलुलर फोन, सेल, वायरलेस फोन, मोबाइल फोन, या मोबाइल आज देश के हर 
नागरिक के हाथों तक पहुंचने वाला संचार का एक इलेक्ट्रानिक माध्यम है। मोबाइल फोन का मूलभूत 
कार्य आवाज के रुप में संचार व्यवस्था को सुलभ बनाना है। जबकि वर्तमान में इसके अतिरिक्त अन्य 
सेवाओं जैसे कि एस.एम.एस., ई-मेल, इन्टरनेट के उपयोग के लिये, ब्लू-टूथ व आडियो प्लेयर इत्यादि 
के रुप में प्रयोग किया जा रहा है। 


सेल्युलर सिस्टम मोबाइल नेटवर्क व सुविधाजनक टेलीफोन नेटवर्क वायरलेस माध्यम में समान 
सेवायें प्रदान करती हैं। इसमें हजारों उपभोक्ताओं को मेट्रोपोलिटन एरिया में एक साथ सेवा प्रदान 
कराया जा सकता है। 
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ग्लोबल मोबाइल निजी संचार उपग्रह की सहायता से आज संचार बहुत आसान हो गया है। इस 
माध्यम की सहायता से हम किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर आसानी से सम्पर्क कर जानकारी 
प्राप्त कर लेते हैं। आजकल मोबाइल संचार का कई क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण के 
लिये- मोबाइल फोन से बात-चीत करने में, इन्टरनेट को एक्सेस करने में, वाई-फाई की सहायता से 
कहीं पर भी कम्प्यूटर में इन्टरनेट को एक्सेस करने में, उपग्रहों के द्वारा संचार माध्यम की सहायता से 
नेविगेशन या रास्ता खोजने में। 


मोबाइल फोन या मोबाइल संचार आज प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके बिना मानव 
जीवन बहुत कठिन प्रतीत होता है। आज प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल फोन से जुड़ता जा रहा है चाहे भले 
वह मोबाइल फोन की तकनीकी के बारे में कुछ भी न जानता हो। वर्तमान में भारत सरकार भी मोबाइल 
के द्वारा संचार या अन्य बहुत सी मोबाइल एप्लीकेशन जारी कर रही है जिससे किसानों या आमजनों को 
कोई भी सेवा हेतु सहायता प्राप्त करने में बहुत आसानी होती है। 


मोबाइल का प्रयोग करने के लिय जगह-जगह मोबाइल टावर लगाये जाते हैं जिनकी सहायता से 
संचार सम्भव हो पा रहा है। सेल साइट या सेल टॉवर एक सेलुलर फोन का स्टेशन है जहाँ पर एंटिना 
व संचार सम्बन्धी अन्य उपकरण होते हैं। सामान्यतः रेडियोमैस्ट, टॉवर या अन्य उंचे स्थान जिससे सेल 
का निर्माण होता है। नेटवर्क में एक बेस ट्रांससीवर स्टेशन और एक बेस स्टेशन होता है। वर्तमान में 
मोबाइल टावर प्रत्येक शहर, कस्बे व गांव में लगाये जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। 


अनुप्रयोग (4फए८ब्रा7ंणा$ ० (शाफ्ञाणा९०) 


आजकल की व्यस्त दिनचर्या में हम मोबाइल फोन की सहायता से किसी भी रिश्तेदार, भाई-बहन 
या सम्बन्धियों से बात-चीत कर सकते हैं। इसका प्रयोग कर विद्यार्थी, उद्योगपति, कार्यालयों में 
कर्मचारियों के लिये किये जाने वाले कार्य आसानी से किये जा सकते हैं। इसके कई अनुप्रयोग हैं: 


. अलार्म व केलेण्डर के रुप में प्रयोग करना 
. गेम खेलने, ब्लू-दूथ, जी.पी.एस. इत्यादि में 
बैंकिंग में 

. बातचीत करने के लिये 

. इन्टरनेट व ई-मेल के लिये 


छः +# ७ [७ :- 


इसके उपयोग एवं लाभ के साथ ही इसके विपरीत इसके दुश्परिणाम भी हैं। मोबाइल फोन का 
विकिरण मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। नकारात्मक प्रभाव, मानव जीवन में तनाव के स्तर, 
प्रतिरक्षा प्रणालियों को लगातार कम करना, भारीर में दर्द इत्यादि कई अन्य काुप्रभाव भी हैं। 
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5.43 सोशल मिडिया (8००9 |४००७) 





व्यक्तियों अथवा संगठनों को आपस में जोड़ने वाली संरचना सामाजिक जाल या सोशल नेटवर्क 
कहलाती है। सोशल नेटवर्क एक सामाजिक ढांचा है जिसमें व्यक्ति या संगठन आपस में एक दूसरे से 
जुड़े होते हैं जिसे सिरा (५०१०) कहा जाता है। सामाजिक नेटवर्क के द्वारा समस्याओं का समाधान प्राप्त 
हो सकता है, क्‍योंकि इससे विभिन्‍न क्षेत्रों तथा स्तर के व्यक्ति या संगठन का जुड़ाव होता है। इसके 
द्वारा सूचनाओं / जानकारियों का प्रसार तत्काल होता है। 


सामाजिक मीडिया अन्य पारम्परिक तथा सामाजिक तरीकों का विकसित रूप है। जन सामान्य 
तक इसका प्रचार अत्यधिक तेजी से हो रहा है। आज मोबाइल संचार ने इसको सबके लिये अत्यन्त 
सुलभ बना दिया है। 


सोशल मिडिया के कई विकल्प हैं, जिसमें कुछ अत्यन्त प्रचलित मिडिया निम्नानुसार हैं: 


* ट्विटर (जाप) -ब्लॉग एवं माइकोब्लाग 
*» वाट्सएप (५/४४५.५७७०) -संदेश सेवा 
» फेसबुक (78०७७०००७ -सामाजिक नेटवर्किंग 





चित्र क. 5.45: वाट्सएप फेसबुक 
ट्वीटर 


5.43.4 ट्वीटर (एछां॥श) 


ट्वीटर एक मुक्त सामाजिक जाल (5००8 ७छण]) व छोटी संदेश सेवा है, जो अपने 
उपयोगकर्ताओं को अपनी अद्यतन जानकारियां, जिन्हें ट्वीट्स कहते हैं, एक दूसरे को भेजने और पढ़ने 
की सुविधा प्रदान करता है। यह ट्वीट्स 440 अक्षरों तक के पाठ्य आधारित पोस्ट(?०५) होते हैं और 
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उपयोगकर्ता के रूप-रेखा (7०॥०) पृश्ठ पर प्रदर्शित होते हैं। इसके साथ ही यह उपयोगकर्ताओं के 
अनुयायी (#0॥07४०७) को भेजे जाते हैं। उपयोगकर्ता अपने मित्रों तक विवरण सीमित कर सकते हैं या 
डिफाल्ट (0०४०॥) विकल्प में मुक्त उपयोग की अनुमति भी दे सकते हैं। 


ट्वीटर की सेवा इन्टरनेट पर वर्श 2006 में आरम्भ की गयी थी और अपने आरम्भ में यह अपने 
उपयोगकर्ताओं खासकर युवाओं में कॉफी प्रचलित हुई। यह सेवा माइकोब्लागिंग की तरह होती है, 
जिसपर उपयोगकर्ता बिना विस्तार के अपने विचार व्यक्त कर सकता है। 


इस वेब साइट के जरिये उपयोगकर्ताओं को यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उनके विचारों 
को कितने लोगों ने अनुसरण (0०७) किया। जैसे वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 
ट्वीटर पर सबसे ज्यादा अनुयायी हैं । 


5.43.2 वाट्सऐप (ए॥४/5477) 


यह एक स्मार्ट फोन पर चलने वाली एक तत्काल मेसेजिंग या संदेश के लिये तत्क्षण सेवा है। 
ह॒वाट्सऐप के जरिये इन्टरनेट के द्वारा हम संदेश को एक उपयोगकर्ता से दूसरे उपयोगकर्ता तक 
तत्काल भेज सकते है। इसके जरिये भेजे जाने वाले संदेश में डाक्यूमेंट, आडियो, टेक्स्ट, विडीयो, इमेज 
व टेक्स्ट के रूप में डाटा को विभिन्‍न उपयोगकर्ताओं को आसानी से भेज सकते है। 


वाट्सऐप पहली बार 2009 में प्रस्तुत किया गया था, जिसके आज वर्तमान में लगभग 90 करोड़ 
से अधिक उपयोगकर्ता हैं। 


हम स्मार्टफोन नेटवर्क का उपयोग कर निम्नलिखित कार्य सम्पादित करते है- 


* अपने संदेश को लिखकर एवं बोलकर उपयोगकर्ता को भेज सकते हैं। 

० फोटोग्राफ, आडियो एवं वीडियो को उपयोगकर्ता को भेज सकते हैं। 

० डाक्यूमेंन्ट को ई-मेल के रूप में डाटा को अटैच (»४४०४) कर भेज सकते हैं। 

० इनमें हम चैट की सहायता से अपनी स्थान की सूचना (०८४४०) के बारे में जानकारी भी भेज 
सकते हैं। 

इसकी सहायता से हम समूह(७४००७) बनाकर एक साथ कई व्यक्तियों को संदेश प्रेषित कर सकते 
हैं। 

इसके द्वारा प्रेषित संदेश को जिसे प्रेषित किया गया है, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा एण्ड टू एण्ड 
एन्कीप्शन (80 00 गा |राण/०0४०7) के कारण प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस प्रकार इसमें गोपनीयता 
की सविधा प्रदान की गयी है। 
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5.43.3 फेसबुक (7४८९७०००७ 


फेसबुक वर्तमान समय में लगभग सभी मोबाइल फोन के उपयोगकर्ताओं के द्वारा प्रयोग किया 
जाने वाला सोशल मीडिया का एक बहुचर्चित माध्यम है। यह इन्टरनेट के माध्यम से सदस्य के रुप में 
मित्रों, परिचितों के साथ सम्पर्क स्थापित करने का एक माध्यम है। इसमें उपयोगकर्ता नगर, विद्यालय, 
कार्यस्थल या क्षेत्र के अनुसार संगठित होकर भामिल हो सकते हैं और आपस में अपने विचारों का 
आदान-प्रदान कर सकते हैं। 


इसके उपयोगकर्ता अपनी एक प्रोफाइल तैयार कर जानकारी देते हैं। इसके लिये उपयोगकर्ता का 
नाम, तस्वीर, जन्मतिथि और कार्यस्थल, विद्यालय या महाविद्यालय आदि से सम्बन्धित जानकारी ली जाती 
है। इस प्रोफाइल के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने परिचितों को उनके नाम या ई-मेल के माध्यम से 
खोज सकते हैं। इसके साथ ही वे सभी अपने परिचितों की एक अंतहीन श्रृंखला में जुड़ सकते हैं। 


फेसबुक पर वर्तमान में उपयोगकर्ता एक समूह के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। इस समूह में उनके 
विद्यालय, क्षेत्र या संगठन से सम्बन्धित लोग होते हैं। समूह में कुछ लोगों को भामिल किया जाता है व 
साथ ही अन्य लोगों को इससे जुड़ने के लिये आमंत्रित किया जाता है। इसके माध्यम से समूह के 
अलावा भी लोगों को जुड़ने के लिये आमंत्रित किया जा सकता है। 


इस जाल (५०७०7१० में अपनी रूचि, संगठन के अनुसार भी मित्र बना सकते हैं। वेबसाइट के 
माध्यम से लोग ऐसे कार्यकम तैयार करते हैं, जिनकी सहायता से उपयोगकर्ता अपनी रूचियों के अनुसार 
जोड़ सके | इसके माध्यम से चित्रों को भी एक उपयोगकर्ता से दूसरे उपयोगकर्ता तक भेजा जा सकता 
है। फेसबुक के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को यह भी बता सकते हैं कि वे वर्तमान में क्या कर रहे हैं, 
किसके साथ हैं इत्यादि | 








5.44 कम्प्यूटर सुरक्षा एवं एंटीवायरस ((०रएएश" 5९९८५ भाव &॥शं।705) 








कम्प्यूटर सुरक्षा, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी की एक भाखा है, जिसका उद्देश्य इसके उपयोगकर्ताओं के 
लिये सूचना तथा सामग्री को सुरक्षित रखते हुये चोरी या प्राकृतिक आपदाओं से बचाना है। इसमें 
सामूहिक प्रकियाओं और तंत्रों के द्वारा संवेददशील और महत्वपूर्ण सूचना और सेवाओं को प्रकाशन, 
अनाधिकृत गतिविधियों या अविश्वासी व्यक्तियों और अनियोजित घटनाओं से संरक्षित करना इत्यादि 
भागमिल है। 


कम्प्यूटर वायरस ऐसे कम्प्यूटर प्रोग्राम हैं जो अपनी अनुलिपि प्राप्त करते हैं और उपयोगकर्ता की 
अनुमति के बिना फाइल को संकमित करता है व उसे कभी-कभी डिलीट (9०००) भी कर सकता है। 
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इस प्रकार वह उपयोगकर्ता द्वारा संग्रहित महत्वपूर्ण आंकड़ों को नष्ट कर देता है। इसलिये कम्प्यूटर में 
संग्रहित आंकड़ों की सुरक्षा इन वायरस से अति आवश्यक है। कम्प्यूटर के लिये तैयार किये गये वो 
साफ्टवेयर जो कम्प्यूटर में होने वाले कार्यों को प्रभावित करते हैं और उसमें सुरक्षित डाटा के साथ खुद 
की एक कॉपी बना लेते हैं, वायरस कहलाते हैं। ये वायरस साफ्टवेयर अक्सर डाटा ट्रांसफर से एक 
कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में फैलते रहते हैं। वायरस के कई रुप होते हैं: मेलवेयर, स्पाईवेयर, 


स्केयरवेयर इत्यादि । 
बजे 


चित्र क. 5.6: प्रचलित एन्टीवायरस प्रोग्राम 





(३, ० 


* मेलवेयर (५४७७०7९) जो कि वायरस के प्रकार को परिभाशित करता है। इसका पूरा नाम श्वांलंगा5 
$गीएथ० अर्थात वह साफ्टवेयर जो कम्प्यूटर या कम्प्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, इसकी 
श्रेणी में आता है। इसके अन्तर्गत कई तरह के प्रोग्राम होते हैं जो कम्प्यूटर से डाटा को चुराते हैं। 


* स्पाईवेयर (599७०) ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कम्प्यूटर में खुद को इन्स्टाल करके जानकारी एकत्रित 
करते हैं व इसके बाद जानकारी को साफ्टवेयर बनाने वाली कम्पनी को भेज देते हैं। 


० स्केयरवेयर (5८९७०॥७) ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कम्प्यूटर में इन्टरनेट से या किसी साफ्टवेयर में 
पहले से मौजूद प्रोग्राम की सहायता से खुद को कियान्वित करते हैं व उपयोगकर्ता से जानकारी को 
प्राप्त करते हैं। 


इस प्रकार वायरस किसी भी कम्प्यूटर में प्रवेश कर उसके आपरेटिंग सिस्टम (0०७४धाह $9ज्नथा) 
के डाटा को भी खराब कर देते हैं। इनसे बचने के लिये कम्प्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम को इन्स्टाल 
किया जाता है। 


वायरस की जांच पहली और सबसे सामान्य विधि है जिसे कम्प्यूटर की मेमोरी में संग्रहित 
सूचनाओं की जांच कर डाटा को सुरक्षित किया जाता है।. जांच के बाद इन वायरस को एन्टीवायरस 
प्रोग्राम की सहायता से डिलीट किया जाता है। 
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कम्प्यूटर में सुरक्षा की दृष्टि से हम विभिन्‍न प्रकार के एप्लीकेशन साफ्टवेयर (5फएफ्ञांप्थ्ाणा 
$०७श०) जैसे- एंटीवायरस प्रोग्राम (#धरश्ञाप5 ?0टञथा) का प्रयोग करते हैं। एन्टीवायरस के प्रोग्राम 
कम्प्यूटर में वायरस से डाटा को सुरक्षित रखते हैं। वायरस से डाटा को बचाने के लिये हम कई प्रोग्राम 
का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम एन्टीवायरस जैसे-क्विकहील(0एं०६ प्र&॥), एवास्त (8५३७) व अन्य इससे 
सम्बन्धित प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। 


एन्टीवायरस एक कम्प्यूटर साफ्टवेयर है जो कम्प्यूटर में इन्स्टाल धगरशभ) कर प्रयोग किया जाता 
है जिसे हम एन्‍टी मेलवेयर प्रोग्राम (8४० - श्व्च० श०्ट्टाथ)) के रूप में भी जानते हैं। कम्प्यूटर में 
तकनीक और एल्गोरिथ्म की सहायता से विभिन्‍न प्रकार की एक्जक्यूटेबल फाइल (ऋ९०ए/४७९ ०) को 
कम्प्यूटर से खोज कर उनमें आने वाली रूकावटों को रोकता है। इनमें नये या पुराने डाटा व इनसे 
सम्बन्धित एक्जक्यूटेबल फाइल को छोटे-छोटे कोड में बदलाव कर डाटा को पुनः: अपने सही कम में 
व्यवस्थित करके एन्टीवायरस की सहायता से प्राप्त किया जाता है। ऐसे भी एन्टीवायरस प्रोग्राम होते हैं 
जो कि सूचनाओं में उपस्थित वायरस प्रोग्राम को डिलीट करने के साथ ही सम्बन्धित सूचना को भी 
डिलीट कर देते हैं जिनसे उपयोगकर्ता को परेशानी उठानी पड़ती है। इससे बचने के लिये वर्तमान में 
हम ऐसे कम्प्यूटर एन्टीवायरस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं जिनकी सहायता से हम उपस्थित वायरस 
प्रोग्राम को डिलीट करके वायरस जनित सूचना की पुनः मरम्मत करता है। 


कम्प्यूटर में एंटीवायरस साफ्टवेयर कम्प्यूटर के वायरस और अन्य दुर्व्यवहार पूर्ण घटनाओं को 
रोकने के लिये किया जाता है। 


एंटीवायरस ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनके पास सभी वायरस के नामों की लिस्ट होती है। जब 
कम्प्यूटर में हम एंटीवायरस प्रोग्राम को इन्स्टाल करते हैं तो यह उपस्थित वायरस के नाम को मिलाता है 
व नाम मिलान होने पर उन्हें डिलीट कर देता है। एंटीवायरस किसी भी वायरस के सकिय होने पर 
आपको सूचित करता है। वर्तमान में कई एंटीवायरस प्रोग्राम उपलब्ध हैं। जैसे कि नार्टन, एवीरा, एवास्त, 
क्विकहील इत्यादि। इन साफ्टवेयरों के प्रयोग करने के लिये यह आवश्यक है कि इसे समय-समय पर 
अपडेट करते रहना चाहिये। 





5.45 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (छाकरभएतनवणाण8 फिशणा).../|||_||_|/|/ / | 





ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक नोवहन उपग्रह प्रणाली होती है। वर्तमान समय में इस प्रणाली 
का प्रयोग व्यापक तरीके से होने लगा है। इसके प्रमुख प्रयोग नक्शा बनाने में, जमीन का सर्वेक्षण करने 
में, वाणिज्यिक कार्य, वैज्ञानिक प्रयोग, सर्विलांस व ट्रैकिंग इत्यादि में प्रयोग किया जा रहा है। प्रारम्भिक 
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समय में इस प्रणाली का प्रयोग केवल सेना एवं सुरक्षा के कार्यों में किया गया किन्तु बाद में इसे 
नागरिक कार्यों के लिये भी प्रयोग किया जाने लगा। 


क्लब 2 0 हट (७9 50000/70000 १030 





चित्र क. 5.47: जी.पी.एस. के जरिये जुड़ना ज्विगेशन के अनुप्रयोग 


ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अपनी स्थिति का आंकलन पृथ्वी से उपर स्थित किये गये उपग्रह के 
आधार (प्राप्त संकेतों के) पर करता है। प्रत्येक उपग्रह लगातार संदेश रुपी संकेत प्रसारित करता है। जी. 
पी.एस. के द्वारा बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिये कम से कम चार उपग्रहों का जुड़ा होना आवश्यक 
है। जी.पी.एस. के एक बार जुड़ जाने के बाद इस उपकरण के द्वारा अन्य जानकारियों को जैसे: गति, 
स्थिति, दूरी सूर्योदय व सूर्यास्त आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 





भारत में भी इस प्रणाली के प्रयोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रेलवे इस प्रणाली पर आधारित 
यात्री सूचना प्रणाली की शुरूवात कर रहा है। इसकी सहायता से आने वाली ट्रेन का नाम, आने का 
अनुमानित समय, जनहित से जुड़े संदेश व यात्री सुरक्षा से जुड़े संदेश प्रसारित किये जायेंगे। प्रत्येक 
डिब्बे में दो प्रदर्शक पटल जिनमें उच्च गुणवत्ता वाले डायोड होंगे जिससे डिब्बे में कहीं भी बैठे या खड़े 
यात्री प्रसारित किये जाने वाले संदेश आसानी से पढ़ सकेंगे। इसके अतिरिक्त टेक्सियों, बसों में उनकी 
स्थिति,/ स्थान जानने के लिये भी इस प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। 





इसके प्रयोग से दिशा एवं सड़क मानचित्रण भी आसानी से किया जा सकता है। वर्तमान में 
प्रयोग किये जा रहे स्मार्ट फोन में यह सुविधा दी जा रही है, जिसे नेविगेशन सिस्टम के रुप में भी जाना 
जाता है। इसकी सहायता से हम अपनी वास्तविक स्थिति से अन्यत्र कही भी किसी भी स्थान का 
मानचित्रा के साथ ही नजदीकी के रेलवे स्टेशन, एटीएम. व अन्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते 
हैं। ४१ 


"्त्‌ 
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हमने जाना' 








सूचना प्रौद्योगिकी (पराणिग्राभ्ांणा 7००॥्रण०४५): सूचना प्रोद्योगिकी, इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन 
टेक्नॉलाजी (परिाकांणा ॥70 (!णापएरांटकाणा 7९९०४70029) का संक्षिप्त रूप है। 


डाटा और सूचना (0908 थआ१ ग्राण॥॥४7०): वर्णमाला, अंकों, चिन्हों व संकेतों को मिलाकर बने 
अपरिमार्जित तथ्यों को डाटा कहते है। सूचना डाटा का परिमार्जित रूप है। 


इन्टरनेट (7/७०८०: इंटरनेट एक विश्वव्यापी कम्प्यूटर नेटवर्क पर संग्रहीत सूचना वितरित करने 
तथा विभिन्‍न कम्प्यूटर उपयोगकर्ताओं के मध्य सहयोग व संपर्क बढ़ाने का माध्यम है, जिसके द्वारा 
सूचनाओं का आदान प्रदान करना संभव है। 


एज (ग्गव एात6 ए७): यह सूचनाओं का विशाल भण्डार है, जो विश्व की इंटरनेट से संबंधित 
समस्त सूचनाओं को संग्रहित करता है, जहॉ पर किसी भी क्षेत्र से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा 
सकती है। 


वेब ब्राउजर (एक 97०७५९): वेब ब्राउजर ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो डब्ल्यू: डब्ल्यू: डब्ल्यू 
(ए०्त१ एश३७ ०७) से डाटा को प्राप्त करके उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित करने हेतु प्रयोग में लाये 
जाते हैं। 


सर्च इंजन ($०थक 980०): वेब सर्च इंजन वे एप्लीकेशन साफ्टवेयर होते हैं जो कि डब्ल्यू. डब्ल्यू 
डब्ल्यू. (/०7११ एञ6० ५४७) से किसी भी डाटा या सूचना को खोज कर वेब ब्राउजर की सहायता से 
उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित करते है। 


ई-कामर्स (& - 0०४7०८९): इन्टरनेट के जरिये व्यापार करना ही ई-कामर्स है। वह क्षेत्र जिनके 
माध्यम से ग्राहकों को सुविधायें देकर उनके आर्थिक लाभ लिया जाता है व ऐसे क्षेत्र भी जिनमें सीधे 
तौर पर धन का आदान-प्रदान न कर विज्ञापन के माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है सभी 
ई-कामर्स के अन्तर्गत आते हैं। | 


ई-मार्के टिंग (& - ८०४7४): विपणन एक व्यावसायिक कार्य है जिसका उद्देश्य बिकी को बढ़ाकर 
लाभ बढ़ाने से है। विपणन एक सतत प्रकिया है, जिसके अन्तर्गत कय-विकय से सम्बन्धित योजना 
बनाई जाती है व योजना तैयार करने के उपरान्त इसका कियान्वयन किया जाता है। 


ई-गवर्ने नस (& - 6०१००४॥०९): सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी के माध्यम से सरकार के द्वारा चलाई 
जा रही विभिन्‍न प्रकार की योजनाओं एवं सेवाओं को जन-जन तक पहुँचाने एवं साथ ही साथ 


जनमानस कें द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को सरकार तक पहुँचाने की प्रक्रिया को ई-गवर्नेन्स कहते हैं। 
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भू अभिलेख 0,» १९८००:१७): राजस्व विभाग के अधीन भू अभिलेख से सम्बन्धित जानकारी जैसे: 
खसरा, नक्शा, खतौनी, क्षेत्र सम्बन्धी रिपोर्ट, भूमि का प्रकार, भासकीय खसरा नम्बरों की सूची, 
खातेदारों के नाम इत्यादि । 


आधार कार्ड (&009- ०४0): भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों की विशिष्ट पहचान हेतु एकल 
पहचान संख्या(07५४८ 0थ0०४४० एप्रा/०) “आधार कार्ड“ के द्वारा प्रदान की गयी है। 


इन्टरनेट बैंकिंग (गराक्णा4 छथात्रा2): इन्टरनेट बैंकिंग को नेट बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता 
है। नेटबैंकिंग की सहायता से आप किसी भी समय, कहीं भी, अपने खाते की हर मिनट की जानकारी 
प्राप्त कर सकते हैं। 


ई-- टिकटिंग (& - ८०४९): इलेक्ट्रानिक टिकट या ई-टिकट एक आनलाइन प्रणाली पर आधारित 
टिकट बुक करने की सेवा है। 


ई-ट्रैफिकिंग (&- प४॥लताए): सड़क परिवहन निगम ने इलेक्ट्रानिक सिग्नल (छा०८०एणां० अंश्ञा४) का 
प्रयोग किया जाने लगा हैं। यातायात प्रणाली, ई-ट्रैफिकिंग में सी.सी.टी.वी. (0.0.7.४) का उपयोग 
किया जाता है, जिससे यातायात में होने वाली हम गतिविधि पर पूर्ण ध्यान दिया जा सके। ये 
सिग्नल स्वचालित प्रणाली से जुड़े होते हैं। वर्तमान में सड़क मार्ग, रेल मार्ग व हवाईपटिटयों में भी 
इसका प्रयोग किया जा रहा है। 


ई-एजुकेशन (0 -720०८४४०ण): इन्टरनेट के प्रयोग ने हमारी जीवन भौली पर अधिक प्रभाव डाला है, 
शिक्षा भी इससे अछूती नहीं बची है। विभिन्‍न सरकारी और गैर सरकारी विश्वविद्यालयों, शिक्षा मण्डलों 
और शिक्षा केन्द्रों ने अपनी अपनी शिक्षा वेबसाइट तैयार की है, जो कि संस्थान की सेवाओं 
मल्टीमीडिया और अन्य उत्पादों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। 


सोशल मिडिया ($०लं॥ श०तां४): व्यक्तियों अथवा संगठनों को आपस में जोड़ने वाली संरचना 
सामाजिक जाल या सोशल नेटवर्क कहलाती है। सोशल नेटवर्क एक सामाजिक ढांचा है जिसमें सिरा 
0५००९), व्यक्ति या संगठन होते हैं। 


सुरक्षा एवं एंटीवायरस (5०८०५ थात 4॥शा7४७): कम्प्यूटर सुरक्षा, सूचना तथा सामग्री को सुरक्षित 
रखते हुये चोरी या प्राकृतिक आपदाओं से बचाना है। कम्प्यूटर वायरस ऐसे कम्प्यूटर प्रोग्राम हैं जो 
उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना फाइल को संकमित कभी-कभी डिलीट भी कर सकता है। 
एन्टीवायरस के प्रोग्राम कम्प्यूटर में वायरस से डाटा को सुरक्षित रखते हैं। 
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० सेलफोन मोबाइल संचार (टत्वा छाग्रा८ १४०७९ ०ण्रगए्त्रंटआंण) : सेलफोन, सेलुलर फोन, सेल, 
वायरलेस फोन, मोबाइल फोन या मोबाइल का मूलभूत कार्य आवाज के रुप में संचार व्यवस्था को 
सुलभ बनाना है। जबकि वर्तमान में इसके अतिरिक्त अन्य सेवाओं जैसे कि एस.एम.एस., ई-मेल, 
इन्टरनेट के उपयोग के लिये, ब्लू-ट्थ व आडियो प्लेयर इत्यादि के रुप में प्रयोग किया जा रहा है। 


० ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (6ाक्रभ ए०क्राणांग8 $४७थ॥) : ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक 
उपग्रह प्रणाली होती है। इसके प्रमुख प्रयोग नक्शा बनाने में, जमीन का सर्वेक्षण करने में, वाणिज्यिक 
कार्य, वैज्ञानिक प्रयोग, सर्विलांस व ट्रैकिंग इत्यादि में प्रयोग किया जा रहा है। 


षः उ 


शब्दों के अर्थ _ | 























(9209 (0एटफाला-०- (५0एटाएशां. 

8७ परररणिग्रवांता 7९€ट॥आ706 899 
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20/ए5 24एबाटटत ॥१४०फ्राट श_/ाणार 5शणंसर्ट 


छाए 


हटा 


पारा, 


एग्मांपृपर तलशापटथ्वा0्प पिप्राशरशा 


प्रगियानांगा का।व (णग्रागप्रांंट्ांगा 7९ट८770082ए 


एफ्राग्या] २१९४००7०९ [,00॥07 





अभ्यास (50०5९) 





4. सही कथन छांटिये। 


६ 


8. 


9. 


॥09, 


सरकार द्वारा व्यापार हेतु दी जाने वाले सेवायें ई-गवर्नेंस के अन्तर्गत आती हैं। 
ई-गवर्नेंस के माध्यम से नई संस्थाओं का पंजीयन किया जा सकता है। 
इन्टरनेट बैंकिंग, बैंकिंग की अपेक्षा सुरक्षित नहीं है। 


आयुक्त भू-अभिलेख की सहायता के लिये संयुक्त आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त का पद 
स्वीकृत है। 


ई-टिकटिंग के लिये यह आवश्यक है कि उपयोगकर्ता व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन करें। 

आधार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी एा)) को दी गयी है। 

ई-एजुकेशन सेवा वर्तमान में मल्टीमीडिया का प्रयोग कर रही है। 

व्यक्तियों अथवा संगठनों को आपस में जोड़ने वाली संरचना सोशल नेटवर्क कहलाती है। ह 
यातायात नियंत्रण सी.सी.टी.वी. के माध्यम से किया जाता है। 

स्पाईवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कम्प्यूटर में खुद को इन्स्टाल कर लेते हैं। 
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2. रिक्त स्थान भरें। 


जा 


५ 


2: 


6. 


9. 


ई-चौपाल ............... के द्वारा संचालित किया गया है। 

इन्टरनेट के जरिये व्यापार करना ही ............... है। 

वर्तमान में ................ एंव 55 विज्ञापन के मंच बने हुये हैं। 

आधार कार्ड ........................-- है। 

ई-कामर्स के विकास में का महत्वपूर्ण योगदान है। 

उपभोक्ताओं को मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं वित्तिय सेवायें ................. के अन्तर्गत प्रदान की जाती हैं। 
फ्लिपकार्ट एक ................... की कम्पनी है। 

वाट्सएप की सहायता से .................. बनाकर कई व्यक्तियों को एक साथ संदेश भेज सकते हैं। 
एंटीवायरस एक .................. है, जिसे इन्स्टाल कर प्रयोग किया जाता है। 


40. जी.पी.एस. पृथ्वी के उपर स्थित ............. के द्वारा स्थिति का आंकलन करता है। 


सही विकल्प चुनें। 

4. सूचना है- 

(अ) डाटा (ब) डाटा का परिमार्जित रुप (स) इन्टरनेट (द) लेख 
2. इन्टरनेट के जरिये व्यापार करना .................. कहलाता है- 

ह (अ) ई-कामर्स  (ब) ई-मार्केटिंग (स) व्यापार (द) इन्टरनेट 


3. निम्न. में से ई-कामर्स का एक प्रकार है- 


(अ) 8 70०४ (ब) 800० (स) 807. (द) 800 «& 
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4. सरकार द्वारा आनलाइन प्रदान की जाने वाली सेवाये ........ की श्रेणी में आती हैं। 


(अ) ई-मार्केटिंग. (ब) ई-गवर्नेंस (स) ई-लर्निंग (द) ई-कामर्स 
5. एकल पहचान संख्या, के द्वारा ........... हमें भारतीय होने का प्रमाण देता है। 
(अ) आधार कार्ड (ब) मतदाता पहचान कार्ड (स) कार्ड. (द) आधार 


6. कम्प्यूटर में ऐसे प्रोग्राम जो कम्प्यूटर में इन्स्टाल होकर अपनी प्रतिलिपि बना लेते हैं, कहलाते हैं- 
(अ) स्पैम (ब) एंटीवायरस (स) वायरस (द) साफ्टवेयर 
7. आनलाइन टिकटिंग प्रणाली में प्राप्त टिकट कहलाती है... | 

(अ) ई-पत्र (ब) ई-टिकट (स) ई-सुविधा (द) ई-कामर्स 
8. अपनी स्थिति का पता लगाने के लिये प्रयोग किया जाता है- 

(अ) जी.एम.एस. (ब) जी.एम.पी.सी.एस. (स) जी.पी.एस. (द) जी. एस.? 
9. वायरस से बचने के लिये कम्प्यूटर में प्रयोग किया जाने वाला साफ्टवेयर है। 

(ञ) स्पैम (ब) एंटीवायरस (स) वायरस (द) साफ्टवेयर 
0. निम्न में से सोशल मिडिया का उदाहरण है- 

(अ) गूगल (ब) ई-मेल (स) फेसबुक (द) इन्टरनेट 
. विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 

4. ई-गवर्नेंस कया है। 

2. ई-गवर्नेंस के उपयोग एवं लाभ बताइये। 

3. ई-गवर्नेंस के विभिन्‍न क्षेत्रों के बारे में समझाइये | 

4. ई-चौपाल क्या है। ई-गवर्नेंस का ई-चौपाल में क्या योगदान है। 


5. एन. आई. सी. 0णज८) एवं ज्ञानदूत क्‍या हैं। 
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6. इन्टरनेट बैंकिंग एवं बैंकिंग में क्या अन्तर है। 

7. भू अभिलेख एवं बन्दोबस्त के क्‍या कार्य हैं। 

8. ई-टिकटिंग प्रणाली का क्या उपयोग है। 

9. आधार कार्ड एवं आधार संख्या कया हैं| इनके उपयोग बतीहिये | 
40. ई-एजुकेशन के उपयोग एवं महत्व के बारे में चर्चा करें। 

44. ई-ट्रैफिकिंग को समझाइये। 

42. ई-कामर्स एवं उसके कार्यक्षेत्र को बताइये। 

43. ई-कामर्स एवं ई-मार्केटिंग का आपस में क्‍या सम्बन्ध है। 

44. सोशल मीडिया के अन्तर्गत वाट्सएप एवं फेसबुक के बारे में लिखिये। 
45. सेलफोन क्या हैं। इसके लाभ एवं हासियों को बताइये। 

46. जी.पी.एस. को परिभाषित कीजिये। 

47. कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर सुरक्षा से क्‍या तात्पर्य है। 


48. वायरस एवं एंटीवासरस प्रोग्राम को समझाइये। 


सा वर कमशान्क पट गहिय ब््प 






4. अपना ई-मेल एकाउंट बनाकर सी.एम.सी.एल.डी.पी. के निदेशक को सूचित करें। 


2. मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यकम की वेबसाइट का अवलोकन. कर विवरण लिखिये। 
3. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन कर विशेषताओं को उल्लेखित करें। 


4. वाट्सएप में अपने सहपाठियों का एक ग्रुप बनाकर अपनें पठन-पाठन तथा गतिविधियों की जानकारी दीजिये। 
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4. डा. अनुराग सीता, स्वाती गोयल, इसेंनुशियल ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रज्ञा पब्लिकेशन्स प्रा. लि., ई-38, 


इन्डस्ट्रियल एरिया, मथुरा | 

2. डा. भरत मिश्रा, देव रस पाण्डेय, फण्डामेण्टल ऑफ कम्प्यूटर्स एण्ड इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ 
अकादमी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बानगंगा, भोपाल, प्रथम संस्करण, 2046। 

3. ए. मन्सूर, माइकोसाफ्ट आफिस, प्रज्ञा पब्लिकेशन्स प्रा. लि,, ई-38, इन्डस्ट्रियल एरिया, मथुरा | 


4. गिात॑क्राक॥$ 0 (0॥एएश5: ५. रिक्लुं8 रिक्षाका, शिलया०6 -तथी 99, प९एछ 0, 
3. (एणाएथ एशतक्राकआ95: 20०69 #., 8 & एग। 599, 878 एफांसशांणा १०७ 00०. 


6. (णाएएरथ एातक्राया45, 50॥॥6९७प७ था 09क्रांट्वाणा: छ.र47, रण 0065 वराफार ,(0)] /॥ग. 


7. एएए.५।१७९०8.ण४ 
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गध्यप्रदेश-गान। 


सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है, 
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश हैं 


विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, 
यहां ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। 
उर्वर भूमि, सघन वन, रतन, सम्पदा जहां अशेष है, 
स्वर-सौरभ-सुषमा से मंडित मेरा मध्यप्रदेश है। 


चंबल की कल-कल से गुंजित कथा तान, बलिदान की, 
खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। 
* भीमबैठका आदिकला का पत्थर पर अभिषेक है, 
अमृत कुंड अमरकंटक में, ऐसा मध्यप्रदेश है। 


क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहां, 
महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहां, 
कविता, न्याय, वीरता, गायन, सब कुछ यहां विशेष है, 
हृदय देश का है यह, मै इसका, मेरा मध्यप्रदेश है। 


सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है, 
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है। 
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| तन्दे मातरम्‌ 


सुजलां, सुफलां, मलयज-शीतलाम॥ 
. ज्स्य-श्यामलां, मातरम्‌॥ वन्दे मातरम्‌॥ 


शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित-यामिनीम्‌, 
फुल्लकुसुमित-द्यमदल-शोभिनीम्‌, 
सुहासिनीं, सुमधुरभाषिणीम्‌, 
सुखदां, वरदां, मातरम्‌॥ बन्दे मातरम्‌॥ 


'कोटि-कोटिकंठ कलकल निनाद कराले, 
कोटि-कोटि भुजैर्धतखरकरवाले। 
अबला केनो मा एतो बले। 
बहुबलधारिणीं, नमामि तारिणीम्‌ 
रिपुदलवारिणीं मातरम्‌॥ वन्दे मातरमू॥ 


तुमि विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म 
त्वं हि प्राणा: शरीरे। 
बाहु ते तुमि मां शक्ति, हृदये तुमि मां भक्ति 


तोमारई प्रतिमा गड़ि, मन्दिरे-मन्दिरे मातरम्‌॥ बन्दे मातरमप्॥ 


त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणीं 
कमला कमलदलविहारिणीं 


वाणी विद्यादायिनीं, नमामि त्वां, नमामि कमलाम्‌ अमलां अतुलाम्‌ 
सुजलां सुफलां मातरम्‌ .... 


श्यामलां, सरसां, सुस्मितां, भूषिताम्‌ 
धरणीं भरणीं मातरम्‌॥ वन्दे मातरम्‌॥ 
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